प्रकाशक 
श्रीलाल न० जोशी 
मानद म्री 
राजस्यानी भाषा साहित्य रंगम (भकादमी) 
रेत्वे क्रािग, कोटगेट 
वीकातेर (राजस्थान) 


भागष्ःमंकर्‌ 
अपरंल : १६७३ 


वरस रो मोत १२.०० 
येक क रो मोत ३०० 


मुदः 
पारनं द्वन्द, धाम 
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मूचनिकरा 
एृष्द्रौगगर्भ प्राम 1 
श्री मनोरमा 
ध्री श्व्रचदनी भरत्या 
श्री मन्यनागयिच म्दामी 
वष्नपाठ 
श्री गप्र 
नीत "शयो जीद्रय 
ध्री मेगोलपद्राण श्प्राभो 
मोटा गवना, लारा भौन 
शी रण्यदीर शप 





श्री श्रमनापायग ॥\ 

यदाषवो, पनद्र एवाषः 

श्री गौण्या कहेनात्रन 

१1) भाषणा 

शी दादर श्रणाद्‌ 

शस्यकार। गा ताण १1१ र 
शी रागनाभ श्या न्स 

पलो हैक्टर 

भ्वी मरष्द भानातिन्‌ 


प्रकाणक 
श्रीलाल म० जोशी 
मनद मघी 
राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादमी) 
रेल्वे क्रार्षिग, कोटगेद 
वौकानेर (राजस्थान) 


भणि: मकर 
धपरंस : १६७३ 


वरम रौ मोतं १२.०० 
येक मंक रो मोल ३.०० 


शष्ट: 
मदने दिग्धे, पररा 





पृथ्वीराज नै प्रणाम । 
मनोहर णर्मा- 

करिणी दिन 

दोकानेरर्ये 

मोत से मूर ऊग्यो, 

राजमहल मे 

सोने रो चाद वान्यो, 

पृष्प्रोपर 

पृष्वौराज रो अदवरण हयो । 


भारतमाता रो 

धो लाष्लो सपूत 

राजदशस्‌ गोरप्रान्दिन नी हयौ, 
जण मात 

भौर घणा ही राजपूत 
महिमिप्रान हण + 


ण महावीर 

अपरे भुञवट्स्‌, 

दथ महापस्नि 

आप रोग्यान-साधमाम्‌, 
चण्‌ एश्प्रण्ण 

दाद दी कृष्ा-पृरन्‌ 


१७. 


१८. 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


( 


ठंसयोड़ो बिन्दु (अनुव्रादित कत्रिता)} 
श्री पावलौ नरूदा 
श्री नदलावे गमा 
भाग मुव्राढी 
श्रीशित्र पांडे 

फागण 

श्री साव्ररमल दाधीच 
धर मुरधर रा धोरिय 
श्री रामरसिह 
वजन्नंरोबीर 

श्री सब्राई्िह्‌ धमौरा 
मूमल 

श्री दीनदयाल ओ्ना 
मेक नयो मठ 

श्री मनोहर शर्मा 
हारको मानूर्नी 

श्री समेश्वरदयान श्रीमाटी 
च्यार "मिनी"-वातां 
श्री भोम यरोड्य 
सोनघ्तदे सोकी 

धी पद्मानाल शत्रल" 
पारं ब्य उतारषी? 
धी मनु राजस्पानी 


. मापंरोमोत 


धी माड राजर्पानी 


~ दिनर््य 


भी भेशरमाण शुषार श्रम 


„ अनराग्मा री ष्राय 





अद्‌ शष्ट मषह्नोस्दीरन्‌ 
यद सनरद्न ण्डय 


~ न्रे 


श्रय-नद- चन 


ध 


॥ 





पृथ्वीराज नै प्रणाम 
-मनोहर णर्मा- 


किणी दिन 

शोकानिरमे 

सोनै रो सूरज ऊग्यो, 
राजमहल मे 

सोन से चाद वाज्यो, 
पृथ्ोषर 

पृष्व रो धद्रतरण ट्प ॥ 


भारतमानारो 

धो सादलो पूत 

राजदशसु गौरषान्वितर भीषये, 
जण भाव 

भ्रोर यणा ही राजपृन्‌ 
मटिमाद्रान हदा । 


ह्म मटादीर 

आपरे भुजनवःस्‌, 

श्य मह्न 

भाप रोम्दानरा्ना म्‌, 
हश्‌ पएरमडन 
भारसरेद्रार्ग, श्‌ 


( ५४} 


१७. ठंरघोज्े विन्दु (अनुत्रादित क्त्निता) 
श्री पावनो न्दा 
श्री चदलाल शर्मा 
शट. भाव भुद्षटी 
श्रौ शित्र षाड 
१६. फाग्ण 
श्री सनिरमल दधोच 
२०. धर मुरवर र धोरिय 
श्री रामरिहं 
२१. वजात्रेरोवीर 
श्री सद्राईसिद्‌ धमर 
रर. भ्रुमल 
श्रो शोनदयाल बओोक्षा 
२३. अक नयो मठ 
श्री मनोहर शर्मा 
२४. हारको मानू-नी 
श्री रामेर्ररदयात धीमाढी 
२५. ष्गर नीः-वाता 
ध्री भोम अरोध 
२६. एोनसदे सोदी 
री प्रापाम पथत' 
७. पटं कुण उतारमी ? 
श्री मनु रागस्पानी 
२८. शपंशेभोत्‌ 
धी ष्ये रायप्यानी 
२९. परिनजर्या 
यी भंवरनात शुषार मर 
१०, भक्ष्या दी जडाय 
पीपोटत बनोद 
११. गणष 
यौ रन्न्ग्डनशरी 
3, 031; 
स जरनन्दद्न्य्‌ ष्या 
३३ करय 
कगर-भृर षर 





पृथ्वीराज नँ प्रणाम । 
--मनोहर शर्मा-- 


किणी दिन 

वोकानिरमें 

सोनै रो मूरज ऊग्यो, 
राजमहल मे 

सोनै रो चाठ वाज्यो, 

पृथ्व्रौ पर 

पृथ््ोराज रो अवतरण हषो । 


भारतमाारो 

ष्मो लाहलो सपून 

रावणम्‌ गौरद्रान्दिव नी हयो, 
जण भात 

धरोर धणाटही राजपूत 
महिपाघ्नान हषा ॥ 


दण महावीर 

षरे भुजनवटमस्‌, 

श्ण महापध्नि 

प रीग्दान-रताधना स्‌, 
श्ण परमभन 


भाररोसेष्टानूगासू 
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गौरत्र ग्रहण करथो, 

लोक-हिरदे मे प्रतिष्ठा पायो, 

गुण-गरिमा रो कौति-मान यापित करथो । 
इण महामनीषी 

शरोकृष्ण-चरिप्र र पावन प्रकाशमे 

भारत री जनतानै 

गीता रो अमर सदेश 

फेर दियो। 


दण दिव्य पुरुप 
जापरंमत्र-वटम्‌ 
आारज-भोम मे मापमतं 
स््रापीनता-गूरज नं 
मढभद्टाट करतो रास्यो । 


रष्टररतनि पृष््रौरान री याणी 
दिमाचछ रो गौखर-गान टै, 
गगारोपाद्रनगीतरै, 
रतनाफ्ररो गभीरयपोधषरै, 
भारतीरीवौतारोदिघ्पगुरदै। 


मारती-मत पृथ्योराजनं 
ध्रमाम! 
वारदारप्रदाम ! 


राजस्थानी रा समथं सेवक 
श्री शिवचंद्रजी भरतिया 


-सत्यनारायण स्वामी-- 


(१) 
बआपूनिक राजस्थानी साहित्य रं हतिहागमे श्री शिघ्रचद्रजौ भरतिया रो नात्र सोन 
रे मापखयामे लिसीजसी । राजस्थानी रं आज रं ह्ाहित्य नं उणा भेक जवरदस्ते मोद 
दियो । द्दी-साहिव्य रे समुत्थान भौर उण री श्रीवृद्धि मे निको काम मारतेदु 
हरिश्च करो ठीकवबो हौ काम राजस्वानी साहित्य मे मरत्तियाजी करघो। 
भेरतिपाजी आघुनिक राजस्थानी साहित्य रा प्रथम महत्तरपूणं साहित्यकार है । 
श्री पित्रचद्रजी भरतिया रो जन्म विक्रमी सवत १६१० री चंत भुदि सातमरं 
दिन हयो । "फाटका-जजा' नाटक मे उणा भाप रो परिचय ण मात दियो है- 
हारो जन्म वरिष्ठ वेश्यकु् मे ह अग्रवशौ तथा} 
मोघ्री सिंगल, वेक छे भरतिया, 'विद्ानिवाग' प्रपा ॥ 
(विदयानित्रास' जिण की पदत्रये) 
दादा गमारामओी, जिण को पुष्य अपार । 
जाया सुते बब्देव्रजो, कीनो बृद्ध-विस्तार ॥१३२॥ 
उण षो मुत शिव्रचद टै, दृढ मे शास्य्रवीन। 
बृढ बी रीत नूुधारवा, कीनो प्रय नद्रोन ॥१५ 
भरतियाी च्यार भारा । व्यार मायामे वेराग्ामू वहाहा। पिताजी री 
मृत्यु रे बाद उणा री सणढी सपत्ति दोटिया तीनू भाया ापतमे वाटली भौर उणा 
रेव वधे नही खायो । इण कारणः उणा व्यापार करयो द्योढनं दढनसत करणी 
सरू करी । पण द्ालतमे उणांरोजी नही ष्ताम्पो भौर उणा दौर मे सरकारी 
मौकरीषःरसो। 
मरतियाजौ माप रं जीध्रण मे वणा ताता-उना उठार-षटाव्र देष्या। बे 
मनमोजौ जीन्र हा । पराधोन रयन किणरहो षापं दाम कोनी कर स्वरया! श्ण 
बारणदेनाहो अक जाग्यां पूरी तरं टिवनं काम कर सग्याबौर ना हीउपां कोर 
भेकहीतरं रो्धोष्रपो। जीद्रगमे उधार मोको प्रद्रा रंयो। 
३ 
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कदत दया वृष्योरी ददम कद कप्त दुा र जरा दका नाती रटे, प्व 
कयो मित आ तस्त्य जे नदी जद" 
भोर भरनो रद्र्दातो कनन अमति दान्‌ दारं गोाकत पार बम 
दती ोप्मायरी कदरो जरती तोकषू उल पेक्य ककष श्त शो प्रवाण 
करथो, परपद द्रपगज्र्पो। 
(३) 
भरविपाती रो वित्र पुग्णङौ रीत्या रकग्यती नै ९. दि बै १०, 
परष्रीम षै भौर गब्दतय ३ । गर १८६१ अ प्रङासिति शुदा की साई 
मामः रे दषे वृष्ट रं शियनमे उनो पै रविन हिप सो प्रिवरन एत परार £-- 
" निदेदूवद्ररा (मण्ड, सराडी), भीताम-दपाददी (परारी), कैमर्विवाग 
(गारह्ारो)- द्ूणरी पार्द रही पति, भनवगुदर (मापा). परप्राणनुगुपमाप्रमी 
गुष्ट१० (हिष्ट), मुद्राया की गवार नारक (पारव), मोक बटो (मापारी), 
गुव॑ष्टक (ष्या), राग्वायो त-य (गगल) णोकतानन (ही) । 
तिततकर तैपार-फारफा-जजषद्र नाटक (गार्राटी), मतिरिति नाटक 
(मरी), शषनुलाप तीयं ततर्‌ (मराद), आर्या तदरी (मरादी), पिततएन पासुपत (द्री) 1 
तेपारो रहो घं-मय प्यारा पारिए्‌ ? ददी, माटी, गुजराती, पासी 
भौर मारत; योपदपंग (मारव्रादी)। 
भरतिपाजौ री यतसे द्यप्योरो पोयी ूवंयफ्रवेष' मिं है निकी उषां दार 
आयोजित 'वियार-दशंनः नोर रं मेक परिणा द्यरो भेक मगहै। उय रो विषयं 
योग-विदपा भौर वेदात सू सयधिततटै। 
पुस्तक-लेणन कयं रे अतिरिक्त उणां ददी पथ वप्योपकारक' र सपादनमेभी 
घणो सहयोग दियो । सामयिक मस्यात्रां प्र उणां रा जिका विचार हा यै मोटी 
फहाण्या भौर नि्वधारंसूपमे उणमे नियमितल्पसू प्रफ्नशित हया हा + 
भरतियाओी री सजस्यानी र्वना्नां मे कनक-सुदर' नात्र दी एति राजस्यानी 
भावा ते पलो उपन्यास है ओर भरतियाजी री प्रतिनिधि राजस्थानी स्वनामानीजा 
सकरद । उणरो पलो भाग हौ छद सवयो, दरूतरो भाग प्रकाश मे नही मायो। भो 
उपन्यास उण टम प्रकाशित हयो जद हिदी मे चद्रकाता-सतति, भूतनाध जिसा तिलस्मी 
भीर जासूसी उपन्याला रो बोलबालो हो 1 कनक-सुदर सामाजिके उपन्यास है। 
दण मे उण टेम र मारव्राडी समाज री कथानं जिण सरस ढग सू प्रस्तुत करी है उणनं 
देखन लोग घणा अ्रमाग्रित हया । कनक ओर सुंदर दण उपन्यास रा नायक.नायिका 
दैनिकारो प्रारभिक जीत्रण ही पैलं भागमे आ पायो है । उपन्यास रो प्रारम इण भात 
“दोपहर को वसत 1 चारधां कानी दु चाल रही घे। हवा का जोरमसू वाल 
अडी-क-उठीनि उऽ-उडवर चीका नन्ना-नद्रा दीद हो रधा छै, गौर्‌ भीजण भी रह्चा 
चे। मुहञचोकर सामने चालणो मुस्कलदये! दरु कपड़ा माहे ५ सारासरीर 
र सिकता कररहीचे। धूप इप्री जोर की पड रही छै के जमी ऊपर पग देण 
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भूस्वल छे । रस्ता महि दुरदूरकठेटी क्षाडकोनाव्र नही । वाद्‌ उडकर जगा-जगा 
म्रा रीष हणे सू रासते क दिकाणो नही 1 भादमी तो दूर, रास्ता माहे कोई भौव 
जिनात्ररको भी दरसण नही । ये वयते भेकः जघ्नान आदमी जिणकी उमर सोढा 
सत्रायेरसकी थी, मापो कपड़ा स्‌ व्यो ह्रो, हुष-हश करतो-करतो अजमेर कानी 
चत्यो मा रहधो घै । रेती यरम होये सूं पगा के घरका लागकर फोडा आ रहा च, 
प्तोभीजोरसू घास रहधो छे ।" 

उपन्यास मे भाप देश मे व्याप्त पूट रौ जिङी कमजोरी ही उण तरफ भी 
भरतियाजी शकेत करण मे कोनी पूक्या--जपणा देश माहे भेको नही जरा तो 
मपिणो राग्य॒सत्ता पराया लोगा के हाय गयी "^" देखकेर धारा शट बोत्माके श 
तो शभुट' चै । साहेब हस्रकर बोत्या डे ओ इणो अनोसो फंड धारा देण माहे धिजरा 
तोम्हांलोगाको राज हवो ; नही तोक का मगदूरथी मू जारा कोष पर 
अकर थोके ऊपर हृ्रुमते करता ? इण माहे कार ्रट चे । इण पट नौ सारादेप्को 
सत्याना केर दीनो ॥” 

"केसर+विलाम" (प्रकाशनकाढ सेदत्‌ १६५७} भरतियाजी री पैती राजस्थानी 
रचना भौर राजस्यानो रो पेलो नाटके है । हण यादशोन्मुती यथायंवादी नाटक री 
स्रामाव्िक्तता मौर यथाथंवादिता हिदी रं पडित महावीरप्रसाद द्वित्ेदी नै भी पणा 
भ्रभाव्रिते करप । उणा "तरस्मरती' मे तिस्यो--रचना सकी बहत ही स्वाभाविक 
है 1 बदी-कहौ पदृते समय, स्वामाविकता का इतना भापिर्भावदहो उठता है करि ष्म 
वात क विस्मृति हयो जाती दै किः यदं कल्पित कथा पठ रदे है । [सरस््रती, अक्टूवर, 
१६०४, पृ० ३६८] इण नाटक मै अणमेल व्या्न रौ समस्या उटठायी है। अणमेढ 
व्याव्र री वराई वतायनै माजन उणसू विमुखं करणौ ही इण रो उदेश्य है। 

जौरलगभगञा ही समस्या शुदापा कौ सगाई" नाटक (प्रकाशनकाङ सवतु १६६३) 
मे उटायी है । भरतियाजी ण री भूमिका मे लिख्यो है-दरण मादे स्विपा की 
स्वतेव्रताकी हद, बौ का परिणाम, बुदापा माहे व्याद्र की दच्छा,चीको अविचार, सगा, 
यी षौ धन ओर वौ देधन को परिणाम, त्यादि सरठ मारब्रादी वोषी महे दरगाया 
घे 1 जर्गा-जगा नीति, उपदेश, बोध, शिक्षा, धर्मं ओर्‌ विचार बो व्यो अढे तार्‌ 
उष्मेस कीनो । मारप्राही ममाजषकी स्थिति, परषी भौर द्ाहर की वाता, विद्र 
क्षी भित्रता, पचायन गौर्‌ स्प्रौ-पुस्पक्षा वरताघ्र पर सूद विचार रङ़ेभधामाग 
णौ जमायोदेके जे धा दणी-कौ-दणो कटे हूप्रोदी साचो दातद्धे 1 

"पाटवा-जनाद' (रचना सदत्‌ १६६४} भरतियागो ते तवसे नाटक! उवा 

पणम मादद्वाद्य समाज त पाटका (टरा) भौर श्ण सरीवा दूसरा दुगृणाम्‌ हूवणप्रादटी 
क्वण से विद्र भक्ति करपो है--*परेम अनुभव दिना जप्यो जत्र नही मधुपान 
दरा दिनादौ दी माधुरी मालम ह्रे नही ज्यम्‌ अनिदंबनीय भानं हेत, 
जटीने हदय विचीय, हण दै दास्ते प्रद दृच्दा उल्यपर हदे, भौर ज्िकासाम 
मृ हदयस्ेटपरणं वे दो हीप्रेम । वो भत्र परस्पर दो हदय भेदके दानीेक्‌ 
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गौरन्र ग्रहण करधो, 

सोक-हिरदं मे प्रतिष्ठा पायौ, 

गुण-गरिमा रो कौति-मान यापित करपो 1 
ष्ण महामनीषी 

श्रीकरष्ण-चरित्र रं पावन प्रकाणमें 

भारत री जनताने 

गीता रो अमर सदेश 

फेर दियो । 


दण दिव्य पुरुप 

अपर मच्र-वठसू्‌ 
आरज-भोम मे आथमतं 
सद्राघीनता-सुरज नं 
भटठभढाट करतो राद्यो । 


राष्टरकवि पृश्व्रीराज री वाणी 
हिमाचढ से गौरम-गान है, 
गरगारोपाब्रन मीतरहै, 

रतनाकर रो मभीरधोपदहै, 
भारती री वीणा रो दिव्य सुर है। 


भारती-भक्त पृच्वीराज न 
श्रणाम ! 
वारवार प्रणाम । 


राजस्थानी रा समर्थं सेवक 
श्री शिवचंद्रजी भरतिया 


सत्यनारायण स्वामी- 


(१) 
आधुनिक राजस्थानी साहित्य ₹ं पतिदासमे श्री शित्रचद्रजी भरतिया रो नात्र सोने 
रे भाखरा मे सिसीजसी 1 राजस्यानी रं माज र साहित्य नँ उणा अक जवरदस्त मोड 
दियो । हिदौ-सारित्य र समृत्थान मौर उण री श्रीवृद्धि मे जिको काम भारतेदु 
हरिण्वद करो ठीक बो ही काम राजस्थानी साहित्य मे भरतियाजौ करधो । 
भरतियाजी आधुनिक राजस्थानी साहित्य रा प्रथम महततरपूणं सादित्यकार है । 
शरी शिप्रचदरभी भरतिया रो जन्म विक्रमो सवत १६१० री चैत शुदि सातमरं 
दिन हयो ! "फाटका-जजाद' नाटक मे उणा आप रो परिचय शण भात दियो है-- 
दारो जन्म वरिष्ठ वेष्यकरुल मे हु अप्रव्ती तधा। 
गोघ्री सिगल, वेक द भरतिया, विद्यानिवास प्रया ॥ 
(विचानिश्रास' जिणकी पदत्रीखे) 
दादा गगारामजी, जिण को पुण्य यपार। 
जाया सुत दढ्दव्ररी, कोनो दुदढट-विस्तार ॥१३॥ 
उष को सृत िद्रचद्र है, दुद मे शास्वप्रवौन। 
कुट की रीत मुपारदा, कीनो प्रय नेरीनं ॥१४॥ 
भरतियाजी च्यारभारईहहटा 1 च्यारमायामेवेरागद्यमू वहाहा। पितानीरी 
मृत्यु रं बाद उणा रौ सगौ सपत्ति टिया तीनू भाया आपश्रमे धाटसौी भौर षणां 
र्टापष्ठी नही ञायो । श्य कारण उपया व्यापार करणो दोडने वातत करणी 
सरू करी । पण वकालतमे उणांरोजी नही साग्यो ौरउणा दौर मे सरकारी 
नौदरीषरती। 
भर्तियाजीमाप रं जी्रण मे धणाही ताता-उना उतार-षटाव्र देष्पा । वै 
मनमोजी जीघ्र हा । पराधीन रयन किणिरंद्ौ सायं कामकोनो कर सव्या । दभ 
भाप्णवैनाहो सेकं जाम्या पूरी तरं टिक काम बरमबदाधोर ना हौउणाकरोर 
भेष होप्तरं रोघधोदरो । जीद्रणमे उप्र मोश्ो दरषरात रेयो। 
३ 


४। 


पसह पात, विङीरं काया ददो ईशा दहा ही दनदादद ईन, 
एसौरे जीद (िष्वश्यग्‌ देल सौल पददचननोष ही आह शौवसीवी 
प्रिदारसिवातिता 1 प्य दौद्नगे प्रदानै मोरसो गोतो षद्‌ द्री, पर, णत 
भौर ररष्यामी--प्तार हो भावाद रा भता दादरा मौर दम सास" ही 
भाषा प ठौ ग्तिनप्यता श्रो ( वप्त रा शाचहाप्भीदह) कका 
जनाद" भादरं एव र एणा प उण) भत्तो ~ 

पाषा मोटी, दि परददौ, द्द पदापुतरम मणी 1 
रस्या पाद, निदप चद, दिदि पुरि. पत द्द गर्फाा 
देया पा दु.त पमो द्राप, शनो गदा वु्कक-गद्रि्ाग। 
गध्या परभा पिति णपु मोष, भोष्या पि सत्-नापनमोत ॥ 

त दिपाद्तिफितिारोष्छहौ ममयो पेभाररं वीदं भष तषमे 
कर्ेट पाद्रपङार रे न्यद्र गादि्व-जदत्‌ मर प्रतिषि ष्या । उणा रे मामन 
षी उणो री स्याति री पेत गगोगेन पुत्वितिवस्पिव पपी ही । ममीम्ड रे पण 
प्मादैष्यरीण र मनुगार सरत रा भपप दरेष्ान, मराठी राक्रदरि, हवी सार्हिष्वरा 
शेप्रष, माहूमापा मारी रा बद्ि.धप्राद्‌, उरन्यार-सेगङ, नाटष-प्रमेता, पिदा 
निप्रात [दि्रषदर सरिया याप रं रमं सा सहानि दिदूदान धोर् सेक हूः । 

षण यटृपुसो प्रतिभा रं पमी री सोशृप्रिपता राजरपान रे प्रतिभागापी स्रत भौर 
हिद रे गुद्रतिद सेपरु मुगी भजमेरी रेष पत्रपं माठ तसियां जानी जारकं है 

धन्य पन्य शिद्रपद्र शद्वि, धन्य भरतिया ्तभरूपय। 
मप्मष्ल के घाप षर हो नि.षदेद्‌ं रदति दूषण ॥ 
अति मञ्ञान तिमिर मवेच्टित पना जानं समाज भेष 1 
द्र | धापने काव्प-किरण ते पता दिया प्रका विकतेप। 
भाद्रपूणे मापुस्यं सरण भौ अति नसगिकः एतषफारी । 
भरी देणहित कौ बातें ह जिसमे अनुपम उपकारी ॥ 
हि सामाजिक चरित चिव्रषर ! रत्रिवर्मा के गुद-भाई। 
हि कप्नि्रर समाज-स 'गोधक ! करे कौन तप्र समता? 
सरतियाजी री जीत्रण-सीला उणा री ६१ वरस री अमर मे सत्रद्‌ १६७१मे 
दौर म समाप्त हयी 1 
(२) 

मररततियाजी र जीद्रण री सय सूं घडो उपलभ्ि ही उणां दारा करी शयी राजस्थानी 
भाषा मौर साहित्य री सेब्रा । उणां साहित्य नं रामान सू रत्ती भर ही जुदो कोनी 
राख्यो 1 राजस्यानी जन-जीव्रण र स्तर नं उणां आर्यां खोलनं दस्यो, जर रेख्यो 
स्यान री जन-सं्छृति, सादित्य, भाया बौर प्रतिप्डा--सणव्यां ने सोग्रहीणषष्टि 


कं राजस्थाः 
क † खोलण सारू उणां कलम उडायी नौर सोमा 


श्र देसै है 1 राजस्थानी जन री भ्य 


त दरसायो षै मापा सो शमाज्‌ राढ ने जाय रयो है, 'मारतादी' नांबर री मदता 
धटरपीहै मौर पणी मापारोतोसुधियादी दूवरंपी है! 

गराई षू सोचणं पर उणां नै राजस्थानी समाज री अपमानजनक अब्रस्पा रो भरढ 
कारण अंत-पत जो लाग्यो कै समाज मे अजं तई अरिक्षारो घोर प्रसारदै} हणनै 
भिदाया विना समाज सुषरण दो कोनी, मारद्राह्ये "मारथाडी' ही रं्ी। शिक्षा रं 
प्रचार-प्रसार सारू उणा जनतारीचोनी नै ही माघ्यम वणात्रणो ठीक समयो ॥ 
मातृभाषा मू माष्ठो दूज मापा किणतरं हूय हकं है? उणा री भीटमे आ वात 
आयी कँ 'मारन्राडोी' रो उद्धार माप्राडी भाषा ही कर सकं दै- 

“प्रार्ादी भाष! सापणो मातृभाषा दे \ मार्ादी मापा आपी बोधदा्री छे 
भोर मारद्राड़ो माषा मापणी स्त्रियां की सुधारकष्रीि) म्हासे ती सिद्धातघेके 
आपां स्ोगां को लक्ष्य आपणी मातृभाषा मारब्राडी कानी नही रणे सू आपणो समाज 
हाल ताईं णो हीन दणा मोहे प्य हयो छे। मारद्रादी भापा विश््रविद्यानयतो दूर 
प्षषापि द्ोदी-मोटी षाटश्चाढा तार्‌ भी पूग जाती तो घणाखरा मार्राष़्ी सरदार 
विदूद्रान वण जाता । आपणी मातृभाषा ने हण समन्षणे सू आपणो उद्धार करिण तरे 
हो सके?" (वनक-सुदर' रो प्रूमिका) 

कसर-दिास' नाटक री भरूमिकामे उणा री मावृभापारं प्रति आ हम दण 
्पमे प्रगट टपौ है-- 


"महारा दिल माहे मेणा वि्रार आाद्रताके मापा वाप्या के बु माहे जनम 
लीनो, रुजगार-धधो मोकढो क्रीनो, दो-चार भापा को अभ्यास करने संकडो पूस्तका 
वाघी सौर सस्टृत, म्रेटी, ईदी मादे रचना मो करी, कत्निता मोकढी कीनी, पण 
आपणौ जनम-भाषा मारध्राड़ी तिका कानी तो नजर भी कीनी नही । घोटी-मोदी 
फो पुस्तक वणाय ने स्षरदासा फे सामने रापणौ तो खरी । देवा भता, आदर दोप 
के घनादर द्रे । 


मालूभापामे रना कएण रो उणा सो ष्टा दण कारण भो ही कं अरित 
मरशराो मौर उणा रोलुगायांतौषण रं अलाब्रा भारत रौ दरूजी मापाव्रं नै 
जादकनद्षो जाणे टो नी, फेर उण भापाघ्रा मे निखण मू मारद्राडी रमाज नै कारू 
फायदो ? मेक भौर भौ सवद कारण राजस्थानी मे लिवण रो उर्णा भो वतायो षौ 
उण समे ण भाषा रो सादित्य दूज भापाद्रां र सादित्य मू जाबफ़ हौ षोद्रो तिष्यो 
जारेयो हो राजस्थानी रे गौरब्र मै भो दुनिया र पामन ताद्रो हो । बैसरद्रिसाप' 
री भूमिका मे उणा लिच्यो दै-- 

“मापणो नोबोटी मारब्राह भोर मारद्राही बोली क्टीदषपेरा मादैषड़ीचे, मू 
काप जाणो नहोक्६्?ख्दरेजी तो रवा दधो परथ दंगामी, गुजराती, मरेटी, द्टिदी 
भानौ तो चरा नजरष्रो, विदारणः प्रव प्ण भाषा महेतंयारट्व्रा द्धे भौर 
स्पाष्धिनिषां री णिणती मरी {मारणौ माररा ओतो प्रा दभा गुषार ष 
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पृद्धास ऊपर वूर्पोदढी पुनिया माहे पण धरी युष्या कैः अंदर गोगा गानी रषे, एन 
फो अभित्रन माप सरदार्याने नही फां? 

भौर भरतियाजी राजस्यानो रामाय नै भयेरी गुप्राभूं थरं सात्रण साठ कमर 
फली भौर आप री कनप री जागती जोत सूं उ रो मामं प्ररम्त करण रो प्रयाम 
फरपो, धरषटट प्रयास करप 1 


(३) 
भरतियाजी रौ लिष्ोडी पुस्तं री रस्या राजव्यानी मे €, दि मं १५, 
मराीमे १३ गौर संस्टतमे२टै। सं० १६६३ में प्रकायित ्युढापा की शगार 
माटफ रं छेडतं पृष्ठ रं विश्नापनमे उणां री रचित तिया से वित्ररण दण प्रकार ै- 
“तिदधेदुचद्विका (संरकृत, मराठी), गीतार्थं-पदधावदी (मराठी), केसर्वितास 
(मासपराड़ी)- दूमरौ वार छप रही घे, कनक्मुदर (मार््राढी), प्रवाप-वुगुमात्रतौ 
गच्छ १० (हिद), बुदढापा की सगाई नाठक (मारघ्राडी), मोल्या की कटी (मारतरादी), 
गुकेष्टक (सस्त), राज्यातो ृण-प्रगस्ति (सस्छृत) शोरकानन {द्दी) । 
लिखकर तंयार--फाटका-जजाठ नाटक (मारब्रादी), मतिविलाम नाटक 
(मदी), बनता तवं शतक (मराठी), भार्या वहरी (मराठी), वियात पाशुपत (हवी) ! 
तैयार हो रही छँ --अव क्या करना चाहिए ? ही, मराठी, गुजराती, वगराली 
भौर मारत्राढ़ी; वोधदपंण (मारव्राड़ी) 1 
भरतिपाजी री मसरी दछप्योड़ी पोयी 'सूयेचक्रवेध' मिले है निकी उणा द्राया 
आयोजित 'विचार-दशंन" नाव र मेक विशाल प्रथ रो येक भशटहै। उण रो विषय 
योगविदा ओर वेदात सू सथधितरै। 
पुस्तक-लेखन काये रं अतिरिक्त उणा ददी पत्र धवेश्योपकारक' र सपादन मेँ भी 
घणो सहयोग दियो । सामयिक समस्यावां पर उणा रा जिका विचार हा वै मोकढी 
कटाण्या भौर निवंधा रखूपमे उण मे नियमित सूपसू प्रकाशित हया हा। 
भरतियाजी री राजस्थानी रचनावां मे कनक-सुंदर' नात्र री कृति राजस्थानी 
भाषा रो पैलो उपन्यास है भौर भरतियानी री प्रतिनिधि राजस्थानी रचनामानीजा 
सक्कं है। उणरो पैलो भाग दही छप सवयो, दूसरो माग प्रकाश मे नदी भायो। मो 
उपन्यास उण टम प्रकाशित हयो जद हिदी मे चदकाता-सतति, भूतनाथ निसा त्िलस्मी 
भौर जामी उपन्यास रो वोलबालो हो। ४ सामाजिक उपन्यारा है । 
इण मे उण टैम र मारवादी समान री क्या नै जिणसरतद्ग सू प्रस्तुत करी है उगनं 
देवनं लोग पणा प्रभायित हया 1 कनक ओर सुंदर इण उपन्यास रा नायक-नापिका 
दैजिका तो प्ारभिक जीग्रण ही पैलं भागमेमापायो है । उपन्यास सो प्रारम इण भात 
ह -“दो पहर को वपत ) चारं कावीनरूचालरहीचे।हत्राका नौर मू वाद्‌ 
अटी-की-उरीने उड-उडकर वी-का नव्रा-नत्राटीवाहोरघादचै, र मीजण त 
चे । मुह ऊचे कर पामरे चालणो मुस्कलघे। ८ ५ व म 
न भिकतात्र कर रही दे 1 घरूप इती जोर की पड रही मर्म 
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भुष्वल घे 1 रस्ता मादे दूर-दूर केटी क्षाड फो नाद्र नही 1 बादू उडकर जगामा 
नषा दीवा हणे सू रासते कौ दिकाषो नरी 1 आदमी तो दूर, रास्ता महि कोई जद्र- 
जिनाघ्नरको भी दरण नही 1 इशे वपत मेक जश्रान आदमी जिणक्ौ उमर सोढा- 
सत्रावरमष्ठीषो, माधो कषद भू वंच्यो हप, हृश-हृश करतो-करतो अजमेर कानी 
चत्यो बा रहो छे । रेती गरम होषे मू पगां के चरका लागकर फोडा जा द्हधा चे, 
तोभीजोर सू चात रहघो चे" 
उपन्यास मे आपण देश मे व्याप्त पूट री जिष्णो कमजोरी दौ उण तरफ भी 
भरतिपाजौ सकत करण मे कोनो बूक्या-भपणा देश माहे येको नही जरां तो 
खापणी राज्यसत्ता पराया सोया के हाय भयी “~ देखकर सारा क्ट बोत्था के भा 
तो पद \ सेव हसक चोत्या देः भो इणो भनोखो पठ धार देष परि धेजयं 
तोम्हालोगाफो राज टवो ; नही तो म्हाकौ कारईमगदूरयी सू हजारा कोष षर 
आकर घाम उपर हवूमत करता ? एण माहे काह द्रुट धि द्रण पट तो सारादेशको 
सत्पानाण कर्‌ दीनो +" 
कसर.विलास' {प्रवापनकाढ सदत्‌ १६५७) भरतिपाजी री पैली रजर्यानी 
रथना भौर राजस्थानी रो पेलो नाटक दै। षण बादर्थोन्पूसी यपापेदादौ मारक री 
स्त्राभाप्निकता मौर यथा्ेवादिता टिदी रं पडित मटादीरप्रताद द्रिदी नं भी चणा 
भरभाष्ठिते रपा 1 उणा (सरस्व्रती' ते लिस्यो--रचना दरकौ हूत ही स्वामिक 
दै । दो-क पदते समय, स्वामाविकता षा इतना मादिर्भाव दहो उल्ता दहै दि कमि 
यतक विम्पृ्िहो जानीष विः पट्‌ बल्पित कपापदृ रटे है । (षरष््रती, मदूवर, 
१६०४८, ¶० ३६८] एण नाटक मे अणमेल ष्या रो समस्या उटापी टै। भणण 
पप्र शीबृराई वताम पपाजनेउणमू दिमृखवरणोहोध्यरो ररेष्ण्टै) 
अर लगभग था ष्टौ सपस्या दाप क कमाई" नटः (द्रदातनदाट सवत्‌ १६६६) 
मे उटायी टै । भरतियाजो षण रौ भूमिषापमे निचयो “ह्ण माहे त्रिप बी 
श्वनव्रताकी हद, दी षा प्रिषाम, बृटापा माटेव्याव्रकोट्ल्ठा, बौको घविचार, ममाद, 
दीषो दधतलौर यो वपने गो परिणाम, प्वादि सष्डमारद्राीोतोमाटे दरगार 
छि । अगा-जरगा नीति, उपदेश, योध, सिषा, धम आर त्वार को द्यो जट ताद 
उस्नेष कीनो द । सारद्रारी समाज को स्पित्रि, परक भौर ड्रम घाता), विवार 
की मप्तता, एषायने भोर प्परी-पृष्यङशा दरनाद्र वर दृढ विचार बरड्श्पामन् 
धरणो जमायोषठिदे जणे मार्रो-कोद्णी षडे दृते रारो बान दि" 
"कारषा-अजाद्ट' (रचना सदन १६६४) भरविदाडोरोरोसगोरन्ट्है। ठगो 
णमे मा्राहीकमाजनं परवा (रट्‌) भोरह्मस्रागपदृम्रादुर्णाम्‌ हूतो 
णाः पे {कक बकन दष्टा देम मनुर्न जणो गह न्ट} स्पुरत्‌ 
कर्पा विता दो भाधूरोमासम हाद महा1 म्द भननदच्नर अनर भ. 
अटी हदय रीदे, शिथि बे शास्त पद> शष्ट! उन्द्‌, रर विणि षान 
दैप स्नेध्पृगे हदे दोतादेम मो उ पर्दर बो टूटदगरदद-नथष 
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शृ ऊपर पूष्योषटी दुनिया मदि वय अधरौ युदा मदर्‌ मोना साती रषः द्रण 
फो भभिमान भष सरदारंमे नही कई?" 
भौर भरतियाजौ राजश्यानी रमाज म धपेरी युम्‌ यारं साद्रण माह फएमर 
फी भौरभाप दी पतम री जागती जोन शं उण रौ मायं प्रशस्त करण रो प्रयाप्र 
करप, धरषटट प्रपाण करपो । 
(३) 
भरतियाजी रौ तिटयोी पुस्तक री स्या राजस्यानी मे £, ह्िदी मँ १७, 
मरी मे रे भौर सस्छतमे १६1 तंर १६६३ मे प्रफारिव वुढापा की सगाई 
मादक रं चेत पृष्ठ रं विसापन मे उणा री रवित (तिया सो पिव्ररण द्रण प्रकार ै-- 
“तिदधदुचद्विका (संसृत, मराढी), गौता्थं-पदपायेद्धी (मराठी), केशर-बिलास 
(माखराडी)-- दुगरी वार छव रही छे, कनकसुदर (मारब्राड), प्रभ्रास-ुयुमात्रती 
गुच्छ १० (हिदी), वुढापा की सगाई नाटक (मारत्राडी), मोत्यां की कटी (भारतादौ), 
गुव॑ष्टक (सस्त), राज्पारोदरण-प्रणस्ति (सस्छृत) णोफ़कानन (हिरी) 1 
लिलकर लंयार--फाटका-जजाढ नाटक (मारत्राडी), मतिवितास नाटक 
(मराद), यनुताप तीयं शतक (मराठी), मार्या लहदै (मराठी), विजान प्रुत (हिंदी) ? 
तेयार हो रही घ--मव क्या करना चारिए्‌ ? हिदी, मराठी, गुजरातो, वगाली 
ओर मारत्राड़ी; वोधदपंण (मारत्राडो) । 
भरतिषाजी री अखरी दछप्योडी पोथी 'सुयंचक्रवैध' मिले है निकी उणा द्वारा 
आयौजित 'विचार-दशंन' नात्र रं मेक विशाल ग्रयरौ मेक अध । उण रो विषय 
योगविदा ओर वेदात सू सवधितहै। 
पस्तक-लेखन कायं रे अतिरिक्तं उणा हिदी पत्र धवप्योपकारक' रे सपादन मे भी 
घणो सहयोग दिथो । सामयिक समस्यात्रा पर उणा रा जिका विचार हा व मोकढी 
कहाण्या ओर निवधा रूपमे उण में नियमितसूपमू प्रकाशित हा हा। 
भेरतियाजी री राजस्थानी रतचेनावा मे कनक-सुदर' नात्र री कृति राजस्यानी 
भाषा रो पलो उपन्यास है ओर भरतियाजी री प्रतितिधि राजस्थानी रचनामानीजा 
सकंहै!उणरोपैलो माग दही छप सव्यो, दरूसरो भाग प्रकाश में नही आयो! मो 
उपभ्यारा उण दम प्रकाशित हयो जद हदो मे चद्रकांता-सरतति, भरतनाय जिस तिलस्मी 
मौर जासूसी उप्मासा रो वोलवासो हो । कनक-सुदर सामाजिक उषन्यात् है । 
दण मे घण टम र मारवाड़ ्षमाज रौ कयां निण सरस ढय सु प्रस्तुत करी है उथनं 
देखन लोप घणा अभात्रित हया । कनक ओर सुंदर इण उपन्यास रा चायक-नाविका 
है जिका रो प्रारभिक जीवण हौ पैल मागमे भा पायो है! उपन्यास रो प्रारभ दण भति 
ह्रे --“दो पहर को वपत  चारघा कानी त्र चाल रही ये। हषा काजोरसू बद्ध 
मरी-की-उदीने उडउडकर चीका नषा-नन्रा दीवा हो रथा क यौर भीजण भौ रदा 
चालो मुस्कलघे। सु कषहा मदि बड्कर खारा सयीर्‌ 
चै 1 भहुस्योकर क्वामने चालणो मुः शे छे के जमो कपर पय देणो 
म सिर्न कर री चे प इती बोर क पट र 


वंदनमाल 
-रामसिह- 


(१) मेम रो दृष्टिकोण 


म्हारो हृदय ह थार आग सोलन रापतां इर ह-कठेई पे आनीकंवेठोकं 
षण तोरम करदैई्देवपूकोह्‌। 


म्टारं माद्रे मे मुरमग षयो ह्रे इण रो कारण धारौ मासियां री कोर सू बसो! 


हि चाने म्दासे बाव्य नही सुणाऊ ह; मनं र लानं हैकं कटे ये प्रशसा 
पुढ्र बाघणनौ ताग जाप्रो 1 


ये मनै प्तसारभरमे सण्ढासू सुदर समक्षो दण खातर ह थारं मागे मूढो लुकाय 
लेऊंहै पणष्णनै ये कदास लज्जा रो परिणाम नी सम्ञलेघ्नो ष्ण वास्तं ह यार 
मये निष्क यन भा ह 1 


निशौय सी निस्तन्धतामे जदये बेकाठमेम्हारंसू मिलणने भद्रो तोग्हारी 


दष्टा माग जाब्रणरो ष्ट्रं ।येहसनैकंत्रो--आष्टो, जव्रो। जणं म्हारे मूदैषू 
मीवधे-नां ! ह कफोजाऊनी । 


जेह्‌ मामूखण सजायनं माङतोये बृषो-अआज भं मआभूखण इत्ता पूत्राब्रणा 
ष्योखातेदटै? 


भौरजेह सादा यस्नामेभाञ्घोयेकधो-ओदो ! बजि भो नि्टक षट्रमा 
धरती माधंषटेसू उगषायो। 
फेरथेीदताब्रो, चारे कने श्रिया याड? 
1 
सौ (२) त्रेमरोध्यदहार 
॥ जदि जाचवानकोदेद्रणने जञ तो वं भी उणां रीपगनमे्ारनं। 
६ 


न 


नै सीने । वौनक्रीषातार का ठोकाकेष्यूं मेक का हृदय ऊपर मैक का हृदय 
कौ आघात करे। प्रेम को भत्रःप्रेमकफो भद्रक ओौरप्रेमकीभाव्रना दणा महिसू 
मेकफोभीलौपहौजत्े तो फिर दनो रदे नही ~ ॥” 

भरत्तियाजी री सराहित्य-व्रा री मरय प्रेरणा समाज-सुधार भौर देण रो उत्थान 
है । विदेशी शोपण कानी भी उणां यो ध्यान हो--“भगरेज लोमा कानी तो जरा नजर 
करो, अठेसू मादी के नाई पात्रा सूं रपया सौचकर आपका देस मेते जाकर दपुर 
वणा दीनो छि । आपणा देशने भिखारी कर दीनो दे।'' 

समाज-सेवा री भरतियाजी री किन्त हंस ही, कनक सुदर' रौ प्रुभिका रं षण 
उद्धरणसू भाभाद्धी तरं जाणी जा सकं है-- 

५ हाय पसो ! हाय पसो !* करवा म्हारा खारा सरदार नै राजा-भहाराजा भर 
श्रीमंत वणाकर, हका चन-चिद्र फा वेषारसू छडाकर लरा-खरा वैश्य वणा दपु, 
उण की सारी कुरौतां मेद दध्‌., उणका घर को सुधार कर दध्‌, उणकी पिञूल-खरची 
भिदा दषः, उणकी राहुरीत सुधार दच्‌ः, उणका बाठविब्राह रोक दध्‌, उण का वेज 
व्यार नही होवा दधु, मोटधारां ने विदघा ्िखाकर स्वरया मे णाणी कर दध्‌, भौर 
वेष्या भी नही बोल सके उशा फीटा बोलां का गीत गात्रणा घडा दपु. 1“ 

स्वी-शिक्षा रा व॑ म॑स हिमायती हा। नारी री हीण मन्रस्था देख-देणन उणां रो 
काछनौ कटीज्या करतो ! नारी नँ उण री महानता मौर उण री भिम्मद्नारी जतात्रण 
रो उणा जवरदस्त प्रपास करथो हो । उणा कनेक-सुदर' री मुभिका भे इण चावत 
आप रा विचार प्रकट करचाहै। 

भाषारं सवधम मौ उणा रा विचार स्यष्ट ने महत्तरं हा ॥ कोई भी राद 
जद ही सबल हूय सकं हैजद उण रौ भाषा वेक द्रे । कनक-सुदर मे उणा 
लिस्यो है- # 

नहरमेक देश री सवर्र येक भाषा होणी अत्यते मवश्यङ्‌ चे । प्रर, मरेरिका, 
विगेरा माहे मेक भाषा होणे सूं उथ लों की दद मेकता होकर वे जज सास दुनियां 
मादे घेष्ठ हो रधा चे । यापणा हिंदुस्तान की मेक मापा होती तो मार भाषणा देश 


की दशी बन्रनति होनौ नदौ ।“ 

अपणं राष्ट रं दण मात रं पषंन्य विचारक भीर समाजमेच्री 1 राजस्यान 
भारती र सपू पूत रो से्रत्रा रे ग्रति छदी-ण्टी मार्‌ तौजददही मान्यो जाग्रता 
दकः उपरी नै उण > समं रादूजाप्रप्रा्ी राजस्यानी, साटित्यदारां री सारी 
रवना्रौ म गदिलैव याद्ध-सू-माद्े स्प मे धरगरागितं कराय उर्णा स प्रचारकर्यता। 


राजस्यानौ रं दण समं सेवरह री यमर स्मृवि नं पुन.पुनः प्रणाम 


चंदनमाल 
--रमसिह- 


(१) मेम रो हष्टिकोण 
महारो हृदय ह धारं मानं खोलनै रादता दरू हृ-कठद ये भानीकंवेरोकं 
णन तोर षद्देखसूकोहु। 
म्हारं गाप्रणे मे सुरभग बयो हूत इण रो कारण धांरी आलिया रौ कोर सूं परत्नो । 


हं याने म्दासे वाच्य नहीं मुणाऊह ; मनं दरलानेरहैकंकटे् ये प्रणसारा 
पृद्ट दाघण नी साय जापो । 


ये भरन समारभरमे षग मू सुदर समघ्ो दण खातर हू चारं मागं मुदो सुका 
तऊ पण णन ये ष्दास लज्जा रो परिणाम नीं तमगतेष्रो षण षास्तं दं पारं 
धा निक ट्म भाऊ ह । 

निषणौय री निरस्तम्धतामे जदये भेवांतमेम्हारंसू मिलने थाद्रो तोम्हारी 
ष्ठा भाग जष्रणरी ट्र ।पेष्टणनैकेत्रो-आ्टो, जप्रो। मं ब्टारं मूरैमू 
मीमद्धै-ना! ट्श जाऊमी। 


जेष भाभूण ताय भाङतो य पृ्ो-अजमभं थाभूतण हणा मूब्राद्रगा 
बयोलापै टै? 


भौरजदू रादा वस्ताम षाड तोयव्ो-धोटो । बाजलो निष्कटश्षदमा 
धरती मापे दैष्‌ उपभादो। 


फेरय्ी वतष्रो, ह थारे कनं विदां बाड) 
(र) द्रिपरोष्टबहार 


जदह जारा मे का टेव्रनने गाङ ले दं भने खशा सोरग्नयेजाैनं। 
३ 


| 


गै सौभे । यीज्छीकफातार फा टोका के ण्पूं भेष फा हदय ऊपर बेए़का हदय 
को आपात करे। प्रेम को भद्र, प्ेषो भाग्रक आर प्रेम फी गाव्रना दा मादे यू 
भेकफोभीतौषषएौजप्ते पो पिरि दनो रहै नहीं 1“ 

मरतियानी री रारिव्व-तेव्रा री मुम्य प्रया रभाजननुपार भौर देश रो उत्थान 
£ 1 पिदेशौ णोप कनी भी उणां यो ध्यान टौ-“अगरेन सोगा कानी तौ जरा नजर 
फरो, षटेषूमादी क बाई पाडा पू एवया पी पकर भापकादेत नेते जार ष्द्रषुरी 
वणा दोनोधे 1 भाषणा देशने भिपारी कर दीनौ चे।'' 

रमाज-रेतरा री भरतियाजौ री गित्ती हष ही, कनक सुदर' री प्ुमिका र ण 
उद्धरण यूंमाभाष्धी तरं जाणी जा सकं है-- 

५ हाय पभो! हाय पतौ }' फरवाद्रा म्हारा सारा पर्दारा मे राजा-महाराजा भर 
धीमत वणाकर, हवटक्न घटर-यिद्र का वेपार रूं षछटुटाफर सरा-पय वैश्य वणा दष, 
उण की गारी पुरीत मेट दधु, उणका घर को गुपार कर दषुः, उथकी फिनूल-खरवी 
भिटा दश, उणक्तौ राद्चेत मुपार दध्‌, उण वाढ्विग्राह्‌ रोक दधः, उ शा वेगोद्‌ 
व्यार नही होवा दपु, मोटधारां ने विदपा तिसाकर स्सियां ने शाणी कर दपू. भीर 
वेष्या भी नही बोल सके उशां फीटा गोला का गीत गाद्रणा ढा दध्‌ 1" 

स्यी.-थिक्षा रा वै मंरारहिमायती हा! नारो रौ हीण भ्रस्या देलदेखने उणा रो 
का्टजो कटीज्या करतो । नारी नँ उण री महानता भौर उण रो भिम्मेत्रारी जतात्रण 
रो उणा जवरदस्त प्रयास करो हो । उणा कनक-सुदर' री श्चुमिका मे ईइण वावत 
आपि रा तिचार प्रकटकरधाटै) 

भापा र स्वधमं भी उणा सा विचार स्पष्ट नं महत्ते हा । कोद भी रष 
जद ही सव हम सकं है जद उण रो भाषा भेक हते । कनकनतुदर' मे उणा 
लिख्यो है-- # 

शहुर-मेक देण रो सतत्र भेक भाषा दोणी अत्यत मावश्यक छे । प्रर, भमररिका, 
विगेय माहे मेक भाषा होणे सू उण सोया की ड मेकता होकर ये आज परारी दुनिया 
माहे ष्ठ हौ रथा चै । यापणा हदुस्तान कौ अक भाषा होती तौ भाज भपणा देश 


की दशी भत्रनति होती नही ॥" 
सपण राष्ट्र रे ण भात रं पूरघेनय विचारक भौर समाजदेश्री भौर राभस्थान- 


भरती र सपूत पूत सै सेब्रात्रा रं प्रति सदी-सही भाभार्‌ तौजददही मान्यो जात्र॑ला 
जद क उण रीन खण रँ समे रा दूजा श्रव्रासी राजस्थानी साहित्यकार री सारी 
रचनाम्रां नै भविस भाच॑-वू-माध रूप मे भरदायित करायनं उणा रो प्रकारका । 


राजस्थानी ₹ इण समर्थं सेद्रक री भमर स्यति नै पुनःपुन. प्रणाम 1 


1 ९१ 
(४) दरिद्िरोदान 


जेजाब्रणोहीष्टोतोभावाषयोहा? 
जद-कदेद्ये आद्रो तो विदा मांगतादहौ अत्रो) 


याचक! ओतो धारी दान-परीस्ता री घणी प्रशंसा सुण रापी दौ, फेर मा 
उडद रीतबयो? 


जेजाप्रणोहीहोतोञायाग्योहा? 


म्हारो मौरयारो कोर पेना रो संवधहै कार? मौरजेनही, तो वसम्दार॑दौ 
कनं मागणर्मै क्यो आन्नोहो? 


हदि, दखिदरिसूं भी दर्दर, हभौरयेहोम्हास र्ग । लो, देखो । इण वार 
धानं दौ त्पागनै त्याग रो यादं देखाऊ ह्‌ ॥ 


जेजद्रणोदहौदहोसोघापाष्पोहार 


१० | 
वहाय आनं करं भौर उणां रे कानीदेषू मीनहीहूं। 


सगा जणा दान लेयने जत्रे परा जद हूं उणा नँ कं ह--ये माप देसकोह 
उणने मागणने भ्रोहो। हं चानं जुं हू । 


वै चोला-चोला उपहार लेयनं आत्रे मौर म्हारे भ्म हाय जोडियां ऊमा र्हं 
ग्येगपूणं हसी हसने कंऊ--हू भापदे सक्‌ हूं उण नै ये मनैदेव्रण नै आषो हौ । 
यानै जाण्‌ं ह| 

दकरोड़ रात भे ओ सू भीजियोडे धिरीष रै पलां रौ सुग यन समीर हारं 
घर आात्रतोहो । म्हारी मां लागमी भौर मै सपन मे उणा नकंत्रता सुणिया--काद 
तू मनैप्यारकरंदहै? 

ये दसो प्रश्न पृदयो हौ जिण रो उत्तरे हौ जाणो हो-्मै शरुकायने उनो 
दियो । 

फेर भी पार देवण-तद्रण मे योर मेव्रणसुणण मे मेक पूवं भानंद दै--यां कंथ 
नेवैम्हारो नीद रं सामै-सागे कुण जाणे कटठीने रम जात्रै । 


(३) तं लर थारी वेना 


तू चिणा चूर जद थारी घोटी-छोटो वैनां नीव री नाच्ही-नान्दौ डाटा मां 
चैटी.वंटी गीत ग्नं । उणा ये गीत वंद हसी जद ही धारो काम समाप्त हषी भौरतू 
उणा रं सागै-सानं गवां रं कज कानी उड जासी । 


वेलाम दायोढी पारी धषद़ी रे हार माथे गाय दीक है मौर घारी वाची उप्र 
सटकततं पूल य जीम सू. पकड्णो चात्र ! 


घान मायं पडती यक गूरन रौ यादे स्प्रणे-ररिमया यार केषा मोर पोना 
मां, मौर्यारी वैनां रेकठं मोर पायां मापे, पदे 1 


राते ्रषति या गमा रौ मात्मा विध्राम कर्‌ मौदवा 
द्र दर्मा रा सपना भर। 
साकास यारं सिमार नै, योर तिणि पादी निमीलित सानिका च भूमण नै 


धात्र 1 
तारा चारं अद्रिर पुपरादा बेम मे लालमीवशो रम । 


दी पारे दिमागमे 


न यारो रोया नम्ये करे, जदत्‌ मरी र [न> 
वि अदनं थार दोमन क्तेता ९9 नारे मायं 
ष््रउया नारा, ` ~ मलेन मर। #। 


[११ 
(४) दछ्िरोदन 


वेबा्रमोदहौहोतोबावाक्योदा? 
जदनरैद्ये बघ्नोतोविदार्मागताही प्रो हो। 


माचङ्क1 तो धारौ दान-ग्रोरतारीघणीप्र्ेना नृण रामी दही, देर बा 
ण्ट्टी रीत द्यो? 


जेजप्रणोदौषोतोनाया्योषहा? 


ग्टाये ओौरयारोकोरपेतारो सवपा? योरजेनही, तो वबष्दारहो 
कमं मागन कपो मब्रोहो? 


हैट, दद्दिसू मी दष, हंमोरयेहोम्हारा प्रस । सो, देषो ! एण वार 
पानं टी त्वागतं त्याग रो यादं देसाम हं 1 


बेषाद्रणोहीदोतोषायाष्यो हा? 


मौत : नयो जीवण 


-नरोक्तमदाग र्वामी- 


पाद भा॑पत्र 
पण दूज दिन मै ऊगिषात्रं । 


याद वरस जत्र 
पण भकं भरी 
पृषती नै हरो-मरी वणाप्रण नँ भा पूवं । 


ड्ध रापूढ युःमद्टायीज नात्र 
प्रणवा भढ पूला सू सदी जत्र! 


दियो दिनूगै बु जात्र 

पण रात हृतां ही भं प्रकाश देत्रेण लानं 1 
मौत जोत्रण रो मेत नही, 

वा हीजतो जीद्रण नं नयो जीश्रण देते । 


--~-----~---- 


भरीजण नै वरं है मेव 
पूलल कुमान विगसण नै 
जगायीजण नँ दीपक बुद्ौ 
आंयत्रे चांदोऊगणने 
मौत नहि जीत्रण रो यच्पषन 
करवाही नत्र-जीवण दनि 


१२ 


मीठा सपना, खारा गीत 


-उदयवीर शर्मा-- 


(१) 


यदकै द्ग्यारद्वो कक्षा र पर्वं मे नूर रली रा निबंध आया । पांच शीप॑का 
मायसू भेक मार्थं निवध लिखणो हो । मेक णीपंक हो “मीठा सपना, वारा भीत)" 
लेकः विदपार्था च्या निका तै छोटने दण नँ दी म भोत्त ल्ििपो-- 


(२) 


भटा सपनारविनाजीद्रणदूलोहै। स्प वारं सू हरियान्यो लागत यकाौभी 
मायम्‌ धोयोहु ज्या जिया ही मीटा गपनाौ दिना भिनव बारे सू सजीप्रतो सागता 
दक्ाभीभौतरमू भिद्धिणेदो रंघरे। मीटा सपना री रस-गगामे मिनपन्हाद्रतो रत्र 
णादो सुरण चरा मायै उतेसियोषटो लगे, नदी तो नरकोही टी रमो ।मीटा 
एपना देवणा जीव्रण रो आनद है,सारदै घर धाशाद्रादी मारण टै पण मोटा पपन 
भेजे दिपक पट ण्याप्रतोजोद्रणबोपोहै। धृष्टे विरिरमा ज्यप्रे हो मगोहौ 
जातो शद्रे जियाही जीव्रणमेखारा गीत गापीजण घाप ग्यां त्तो उपारो गपो। 
मीठा पना जिदगी हितो खारा रीत मोन टै। पणप्रषगमे भेक क्या याद घायगी 
निकी धट वाचो-- 


भेष शेल्ित्ीप्ते। आप्र गाद्रर पारगश्मदल्ो। दानडा-बन्तरा पष्प 
रोप्यापारीघापरं बधि माध पीप विदा उशन मिलितो) स्वापी ब 
पृ दे-व्सदातंपहतेस्योप्ते! बेर मङ्ूरिदं ्रादमी नं टःनोङग्गे देल ध्यारास 
दनय भाया । जत्‌ म्हारे दरे चैने मागन गदन्निबयलोञेहभनगा 
पर्मामङ्रीरादू 1 तेसरिष्तोसुणनाहाताभष्स्यी 1 पते स्दरनीरे शम्‌ 
उन शितरस्ती रं सिर मां मारम्दो । दोन्‌ जान्रा भाद्रं । 
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अ भेतमिल्ती कोषय पाणियो ~य मन र मक गुर सरना । पृण 
मा देतो । यो गुरिया ह ज्यास 1 योदा ए देती । योदा वेष । बो पमा 
मासी । पूर््ना जोढ़न पद विणारूं । येटफ, पौवारा, वोप, घौपरा सं उ देती र 
हसी । फेर याप रो स्यात्न फरमूं । टावर हती । देर ह मदधुरी करयो धोर देवं ग 
मे वैढो-्वंडो हौको टरङ़ासू । दादरियां रौ मा म्हारं सातर तीब्रण तीष.वत्तीत मापी 
म्हारलो छोरो रूष्टिपो मनं जीमण नं बुलाद्रण यासी 1 होकं री मौजमेधूमतोहं ती 
न जामू । वौ फेर" यायी । ह र फँ ेमू--त्‌ चाल, हं मारं हूं चो देर दलीप 
छोर रीमा भाष बुलाद्रण धारी । जगां हं योषटो-सी दिवाब्रदी रीष करन नाड री 
टको करतो करसू-अबार फोनी बाज, होकं मे पान भा रयोः; तू वातह भाकंहं। 


शेषचिल्ती रो सदटको करणो हो के धीरो घो घट धरती पर यायो मौर पुटो) 
घौ धरती भां फौलग्यो । 


व्यापारी देखतो-रो-देलतो र्यो । योढो सा्रचेत ह्यन शरिगो--मरे ! ॥ 
कई करयो ? घटी फोड दियो । घौ रा परमा कुण देसी ? ेखवित्ली बोनिो--- 
ारं रार लाय स्यौ है म्दारो तौ निठ वभियोः धर दहीजग्यो । वं महारो धर 
कुण बांधसी ? दौनू ओक-दूसरं सू लड़ता-कगडता आप-अाप रं मारग लाया । 


श्याल पेलचित्सी रा मीठा सपना लारा गीत मे बद श्या । मीठा सपं देती 
उण रो मनडो कठं भीर-ही जागा प्रुमतौ हो । मां पर रालियोदं बोक् चेज्णन 
भानहीकोहोनी) नाड कद हाली, कदके टयो, उण नं काई ठा? मीम सपनो रौ 
वाडीर्भेवोतो ष्ठ तोडंहो भर खत्हो) दात ही भारत री आजादी रं पैली 
लोग राम-राज सा सपना लयन मोद मनाया करता परण वं सं हरा हुमा । 
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द्य मसग मे ओक कथा गौर लिखनं विपय न की गभीरता सू सुलात्ा करणो 
चाज हं ब्‌ 


वेक गाव्रमे दो भा रेता हा । वदोद्यो व्यायोरे हो, चयोटकरियो कत्रारो 1 
वेडोहैरंगततेद्धोयष्ट । पणसंकश्रारा । भाईंभो मयस कारणम्‌ व्रारो संयग्यो। 


चाणचकी वद्यो माई कै न अनाय वणायने वालतो रं 2 
नि रयो ! अवं घरमे रधग्यो दोयं 
रो कद्रारो काको, मा, यर वं सातू माईं। श घो 


देकः दिनद्योयरोमा वोवी-वेटं!पे तो यवं वावा 

टाव नै “वडा द्वग्या, चद्ररी को 
चड्सको नी पल द्दोष्धियं मानं बरणप्य सो को चरम नूरहरोषणी या घा, रदी 
चान जपं; ह श्ाष् दिनारी ह 7 चाने मी रोध्यं रो मारय हु जाद, व न 
मीष्टमू बोत-दतृटा'र स्र क्ट गदर; वट्‌ भायीहो टर्म प्रादे चीज स 
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मारं परणीजमं माणं रे वाद याज नलङ क यद्य पर रीदे नै तोच को 
भायीनी ; म्री मनम्धाहै कै टोट नै स्यावो; ययाच हूमो , मगद्धा मजन-गनेटी 
मद्-मिवापी, पादाय घरे मामी; संगद्रगान ह्मी , धररी दट-हट शुनि 
मनामी, हे मी स्वात्र कमोध-कसेव्ा नं दे-वेयन भन रो कादमू ; भवार तातं रो 
ले-लेयनं ही पाक्त रैयाहा, षदे मो यप्राप्रणो भो नायोज , दण वासन स्टोदिषे रो 
स्यति षरदो; ठेतमें वद्रदी-मनीर, पिष्टक हूतं पण करुण साते > पदिपा ही र, 
वैचणा परै, टावर्हप्रेतोपायतेप्रे ; यहूतोडोनतीषही चोखी लागे,ये तो म्टारो 
कमो मानोबर पारं स्दो्ियै माई नै तपैटदो । 


पैनौतोते भायां दण वात रो विरोष षरिपो पणमा रौ जिद भी मानणी पडं। 
छोरी दून स्याद्र र्व दियो । काको हण यात मू रूगग्पो कं मनं पृद्धियो षो कोनौ । 
पणो मनायो पण काको मानियो नदौ बरमा जिद कर लीकंव्यात्न सू पैमोमने 
परमेपानीदो। मावरव्यात्र भोकरणोदहीहो। पाती भी करणी पडी। घररा 
दौ दका दूयप्या 1 काको न्पारो दयम्यो । व्यार मे वरात कोनी गयो 1 च्या हुयम्यो । 
धे पर्‌ सापशी। 


षह नूद्रोस्णीरीही\ आता ही धर मे चानणो हय्यो ; चहल^पहल-सी 
पणी । भाती-नातौ तै पायल छम-छम वाज लागी । सातृू माया नँ घणी खुसौ हयी । 
ठ जेट वहू रालाद सडाग्रण घोखी-चोखी चीजा लानं लाया उण री मुत-सुत्निधा 
शोसैष्यान राणता1मारमोदरोतोव्किणोही कनी रयो, नित उठ भंगढ- 
वारणा सेष्रतो । वास-्ठीराभो ष्ण वातमू धणा राजी हया । सुणता जिका ही 
श्ण वात मै बा्टौ अर टैम-सारू वतात्रता । नूई चीज सं तै चोती लागे। 


धीरं धीरं भग्न दटिवा । सातू माई लड मरिया । बौलपो वद कर दिपो । चात 
के? मेक वव्रे व्याद्रवेसिपो । दूगो कंबे--म्दारी दिम्मतविना ध्यत्र दृत ही 
षन । सातारा सात मता। माता रो सात पारटिय वणगी । गात्र रा लोग भी 
कानी-कानौ सातारा सीरी हृवभ्या । राड वधगी । षण व्रई? भा वैटी-वंढीते 
वाताँ देषै धर सो्च॑ष्तंजेवहनहीलश्रतीतोष्ोठीकही। श्रयो तो तानी न्पात 
हता, क्यौ सातू भाई आपसपरी मे स्वा, क्यो न्यारा हृता, कों सात रो सात 
फरटिया वणती, बयो गाद्र मे भाता घसता ? पण धं पष्टताया कई ह्रं? मवै त्तो 
महा सपना ष्टग्या 1 घर पे रा गी पायीजण लाग्या । युद मा दरी दिन्हिनि 
पिताद्रे ॥ 

ह्णक्णीरे लवणं रोषार भीभोटही टै कं मोटारपनासाराभीतामे 
ददा देषो सला्रंनी। 


भज नभारतनमारोहतनीभोहौज है । जार्व बायारीनं पमड केरी । टुकढा 
ह्या । कदा दरदास्‌ बाप्ाहो चर्दरपे पार्ट शरो । दैर दवग्या। प्रावधान 
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भवं शेपयिल्वी शोण सामियो-- भेक आनं रौ भेकः मुरगी घरीदनं ४. # त 
ईडा देसी । ढी मुरवियां ह ज्यास 1 वोद्या टा देसी । योद्धा देचू । बीरा ह 
आसी । परमा जोढनं चर विणारूं । वंटफ, घौवारा, चौक, चोधरा स ् 
हसो । फेर भाप सो व्याग करतू । टावर दमी । पैर हं मजरी करणो दयोड ८ र 
मरे वैडो-वंडो ह्येको टर्ढामू । दाबरिया री भर म्हारं खातर तीत्रण सीस-व्तीष वण । 
महारो छोरो रूडियो मनं जीमण नँ बुलात्रेण यसी । हकं री मौज मेधो 
नट जापू । वो केर यासी । ह फरक देषू-तू चाल, हं मठं हे । योद देर ५ 
चोररी मा भाप बुलाद्रण मासी । जणां ह योद्री-सी दिसाप्रटी दीक ना 
लटको करतो कंमू-अवार कोनी बाञ, हकत मे पान भा रयो है; तू चाल, हं माठ | 


शेखचिल्सी रो लदटको करणो हो के धी रो धटो लट धरती पर भयो भौर पू 
धी धरती माधे फलग्यो । 


व्यापारी देसतो-से-देतो रम्यो । योड़ो सात्रचेत्त यनं प्दियो--मरे त 
फाई करथो ? घडो फोड़ दियो । घी रा परमा कुण देी ? णेलचित्लौ ५ । 
थारे पर्डसारोलागरेयीहै) म्दायो तौ निठ वभियौ घर ठहीजग्यो । भर्व म्हार 
कुण वांधसी ? दोनू भेकदरूसरं सू लड़ता-सगडता आप-माप रं मारण लागा 1 


याल शेलचिल्ती रा भीढा सपना खारा गीता मे बद्ध ग्या | मढा सपना ठ 
उण रो मनडो कठं मौर-ही जागा घूमत्तो हो । मां पर रावियोडं बो रो उण 
मानदहीकोहौ मी + नाड कद हाली, कद के हयो, उण न काई ठा ? मीरा सपना, 
वष्ठीमेयोतो फ तोदो थरलात्रंहो। याल ही भारत री भानादी रप 
सौग राम-राज रा सपना लेयनं मोद मनाया करता पण वतं हव्रा ह्या । 
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द प्रसगमे ओक षया अर लिसन विपय न की गभीरं सासा फर 
चाज हं-- 


सेकः मात्रमे दो भारईरंव्ताह्टा। वटोष्टे स्यायोडो हो. घछोटकियो कत्रा 
वगो रेसातद्टोाहा। पणते क्रा ) माई भी मत्वं कर्य मू कव्रासो रंपम्य 
चायो वाटर माई त नै बनाय यणायने कालको रेयो । भरव परमे रदपग्योष्टी 
दोक्धारो दारो, माः, भरव सातु माई। 


यड दिनद्ोसंरीमायोकी-व्या य सो सवं वटा-वदा पण्या, चदररी ब 
वईगशोनीपस्टो्विं भाने परथायलो तो चरर्मेनूईरोरणी भा ज्रं, फी: 
खाप प्रं; ट पितर दिनारी हि वान मी रोटिपा गो माराम 4 


ध भ जनि, ब्द 
ती वमू बोप-वतटानरमप्रढटश्ट यव; वट्‌ भाषोवोचरर 
मोदेन 


साग पीत भर्ग 


योगानदजी 


--प्रजनाययण पुरोहित-- 
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कषे मे भगबो भलफी पेरियोदरा मेक महाराज साया करता हा 1 रष भूतकौ, 
भूष गोट, नाक सावो, चेतो चमकनो, मंखिया बमकदार मौर शरैर मथियोो \ 
भमत्र री मर्भे ठै रोग व्यार-पाच भील रो पो करता 1 केदो सादण रो शौ 


ध एव वास्तं पणी वार्‌ उथा स दरबय हुवा 1 हा ! हाप छहञे ठ न्या सो रो 
पौरो एवना, शई दम बार कषेर सो । दां सो नाम हो सोगानदजी । 


भग्र नै मदिम हैः पृण उधा नं घोग सिर नद्राबना वैदषो र परतद्या समन्तत) 
प्रदम्‌ वेषु वाक्फहा। बै कया करता---म मद्रा लेयने भष मागणी क्ष 
भगो, ार मेक अधे मोमो सारो क मोये-ठगदने जवान है सौर भोगने सार्व, 
एववतेभूदसीपसी सौर खउणदिनमूषोभीद मूं श्वरो ष्ुदायो। हूं निवल 
प्प्पमद पोप! एण दार्न वदगी सते दनर सीखन दण शरीर नँ पोसण लाभो । 
खा वारे पर धात णौ उतठती । वं व्रिषारकः हा । उणा रा विचार चणा 
पर््दोयह। वे दह्धूग छ लोष्ा विचारा रे दायरं षू निरं वै विशा पे 
भ पमेणभरादा दोदर ह । हरक स्रदाय रै खाषु-तामू उघाराभर्टाष्टता\ 
माषरावदगी र दारं ये वं ंद्वा--रवंद घौर शागदर म्हारी वात करट । 
प्य षाम महार ररिरटशन रो सश्वात यायो जदं मनं दा सू टकर तेत्रभी पटी । 
दं मदी भवाम प्न राणो वातां प्प गणटररै पामन उणा मै कैपोकहू 
पगगमीप्तेर यण्‌, ह चोरे सो बनानी साठ हस्रो उच्तमू काम वलाडद्। 
साप उणा दार मे कधा दागोदी पिनद्धो यद्वा सियो पवने दे्ेटै। 
प्मपेखषडोदे ददाक्णा-ददागयो नदो समरो ट कोरैदेखटै; पये 
भवभरद म विग दागमे मापण द समता नक षे उण में जीद्रद्रध री सपदी 


१५ 


१९। 


भथा दवदत दषा द १ 


भेद पमौ को । भारत दवाना म माद्‌ है करी 
परी। ष 
) 


ताते भो) -मदभोजदयो सवनी भर जदह -मवदो पव नती जभ 
ढे भजादी भाद 2 भार्गी गवना तो रप्रय सा देणे पं राम ४ 
अगारे रादरो ता देवो भीद्ापमो लापे दमो भामरी एष 
ताया । १ दतत मोटा शयना, लाति भीक वकं तागा 1 


(४) 


निषंप परो हयो । विदपा्वा रो मूर नूरहहो ॥ शयना नृ ही। ममि 
ही । पिषय री भोला भाप रदग यी हौ 1 मियं रोकने हो। वणन 
री मई सघ माप परीधफनी पया राजी टपा । 


योगानंदजी 


--त्रजनारायण पुरोहित-- 
(१) 
ड मे भगग्रौ यलफी पैरियोडा मेक महाराज भाया करता हा] रग मुपकी, 
ठ, नाकः लावो, चैरो चमकतो, भादिया षमक्दार योर शरीर गष्वोदे | 


ो उमरमे हो रोज च्यार^पाच मौल रो षेठो करता । केटी माप्रण रो शोक 
वास्तं घणी वार उणा रा दरण हवा । हा ! हाप मे रो रौ जागया सोसे 
खता, षो दम बारै मेररो। उणा रोनाम हो योगानदजी 1 ४ 


गगरे मै भादेम द पण उषां ने लोग निर न्रा बंदगो रा पूना 

त्‌ वपुद द्राक्षा \ यं कया रता मगरो नेयनं भीय 

क वार हक जणै मोसो भारियो क मोटो-तगषटो जद्नानदहैथौर मागन मष 
तसू क्व रील मीर उण दिनमूहौीभीए मू पिष्टे द्रु्रपो। | ; 
पो योरोहीदो। सथ दाप बेदी से टगर सीणने दय शर्‌ गोग प 
ण म धात पर धान पणी उठती । बे दिषारम हा । उतारा { ॥ 
योरा ।वैवटूूलप्त। भोषा विचारा र दापरेषू निष {१ 
णा शद हरेक शप्रदायरं गाधु-रताभू उणाणमेटा क ॥1 


दाप षी दमो र बार पते क॑द्रता- भे रद भौरराररर महासै 
धारन ब्हार्‌ तष्टृशनरोरद्राल मायो जदमनत्णा म्‌ रषषर ६ भे द ॥ 
तष्टो बाग" रादणो साप्रना पण ते स्र्या र शामन टश ब ५६ | 
रोषम्‌ गणु, पार्रो कमा नही सङदृ,प्‌ानटष्वम्‌ षन क ॥ 
शलोग उणा रं बार प बंब्रनावं वदाम {मिनद अष्डा । ¬ 1) 
सो उषम वपा बरना--रटा क्रः ग्ट मर्द अ ष 1 ¶ 
परर ड {ज्म चर मरण रीर ना, रं रनद | त कः 
† 9० 
१४ ह 


१६ | 


गं देरको 
भेद पणपे लागो । मारत रा यासी चं म्हहै¶णर्व॑री ज्यो य्ह ४ अद) न 
लगाते नी । भपणी-मपणौ दपली यर सपणी-मपथी राग" मलारी 96.५५ क 
के आजादी भावी ? भारतप्नासी पना तौ रामरानरादेतैहा पमा राम्‌ हष चो 
जनता रं रान रो नापर देत्रणो भी ढोय-सो लाये । षमी आजादी नै स 
लाया 1 खं नं मीठा रपना, खारा मोत" दत्रे तागा । 


(४) ५ 
= भिव्यव्ति नूः 
निष परो हयो । विदध री सूनू ही। फत्पनानूरही। 
ही । विप्रदैमौ 


नव विदधाषी 
मोमभिकता मप रंढय री ही । तितभं सेढ भरो हो । विदा 
री मूर सूर माथ प्रीककजी घणा राजी हया । 


योगानंदजी 


--व्रजनारायण पुरोहिति-- 


(१) 


श्वेडो म मगो भलफी पेरियोड्ा मेक महाराज भाया करता हा 1 सग मुसकी, 
मू पढ, नाक सदो, च॑रौ चमकत, माखियां चमकदार भौर शरीर गियोडो । 
मस्व री उमर हो रोज व्यारनाच मील रो वैडो कर्ता । कवडी अयण रो पौक 

ण वास्तं धमो वार उणा रा देरसध हवा १ दो ) हाथमे द्वो रोजाप्णालोरो 
पो सावश दौ दम वारं तैर रो । उं रो नाम हो योगानदनी 1 


"मारे नं मदेम &' पण उषां नं लोग सिर न्रत्नता वैदगी रा पतन्या समक्न 1 
एण बात व ुद वाक्फहा1 वै कया करतां मगा तेषनं भीष मागणो सू 
भ, मेह वार बैक अमं मोतो मारिवो कं मोयो-तगडो जश्नान है घोर मागमे सा; 
श्वानम्‌ लोषती मौर उ दिनम्‌ ही भव पूं पिशीषटुडायो। हं निलो 

रमो पोलो ह ह । हय वास्तवौ रो हूर सौल इ शरीर नँ प्ण लागो } 


खगा मै षात्‌ परः पात घणो उकवती 1 व विघारकेदा\ उणारा विवार पणा 
शभे छ । व दूत हा 1 योदा विचारं र दायरं षू निस वै विभात धे 
५ जदह । दरक सग्रदाय रं साधर-स॑ता गरू उणाराभेटाट्ता। 
मापरी वनी ट्‌ वामे वं कदा व॑द थर दाग म्हारी कान काटे) 
धष वामं रं संमद्रेशन चो मद्रास यायो जद म दौ सू दक मेण परो ॥ 
६ दी षनास" मे रेगाद्रणो चाप्रतापृर्मघण्डोरे्ामने उणा मै भौयोकतदट 
ष्ये तत नापू, पो रो कमा नही साओ, माते उप मू काम चना ट 
प्व दणारंदारेने कतवा षट दायोरो निलो मषा सद्िणो पूषन दें टै॥ 
4 बं दियाकरवा-येटाष्योनदी सगा हवि देह" पय थद 
दैश्ष्वण यजने मार्य रो मती मदी रण मे जीरक रौ सथा 






१७ 
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विण तरं द्र ? हं ! नूरण-फाटा सौर जुकाम टीका करणाद गौदढधी-नुटका दं नदी 
वणाङं ॥ 


(८२) 


उरा रौ कई वाता अजीव लागती । उणा रो तराई देग्रण रो तरको तीन नोक 
सू्या्ेहो। उणा रौ प्रदिटिस दृनिया सू म्थार हो) कोड रोगी उणां फन पतो बौर 
र्तराज करात्रण रो वात भप्रतोतो वं उण री तरफ गौर षू देवनं प्रग । 
पगली जाग्या जा यायो ? सेर ! हूं पासो दवान करस । फेर वं उणपू षो दद 
रातवीति करता नर मपर ते धूता -द्राईं ऊपर घो ठे क तेत १ यो से्रो ॥ 
म तो धती-पो तेयो भती बोर तेल री दपा रे पो तेल-दो-तेल 1 मा वापि 
सुण रोगी सकपकीज जाप्रतो परण वै कं्रताकौ धौ अथत्रा तेत नं गछ षूं दै 
उतास्य चे जिम्मेदारी चारो मोर पूटो बार गही माद्रण देत्रण रो ग्राटी म्हारी । 


तदी जद कड पूतो कं पो कीकर खाब्रणो तो व॑ कंत्रताक्ं खीचडो मे, तापसी 1 
1 दामे, मठेमे भोर यारी सरजो हृं तो गुटक-गुटकं; पथ मेक गतं हैष 
जतं बलत, भीन र वेक परो पा लाई जीमण रं तीन परा वाद तई पाणी 
पौण सी रक मनाई ह; दण वातः सो पठण करणो षणो नरी है । 


जवार क रोषौ ्धिषो फं तेल कितो सें ? उणा उधद्ो दियो क घासलेट 
मीर मोपिल-भायल नँ दोडनं हरेक वेत घर्तं (जण 
कार्ण भोहैष आपानं तो कपडो (गीर रो मामं 
तरसू) चीक्णो करणो है । योदी देर बाद उण रोगौ परियो क > जावतो? 
ण यात पर व॑ स्ट बोनिया-तनैठा हीन कग ५ 1 
पण गढनो चीकणो नहीं हरे भौरजे षी फरो है छाणा लोको र रोह 
जारं; दण वास्तं पौ तेव्रणो चावीजं । क्षद धीकणो 


जां यी द्रई उपर घानपान मे, ऊर वितिरोड्ो याता र 
वं वी । वय र प्षिष्राय,की 
नी हो । गुडन्तदाई रौ मनाव को करता नीं । वं कतां नंदा क ४ 
रो अचार्‌ ई भर्व पत्रो । 
दवाृदेष्रणीमरूषरयमूं वैनां फीगयरं न। 


पवर येक लोट्‌ न 
दिष्‌ पापो (मौ दग्रदांय्टो) 1 प्रता, मूगो-यम्म 


(३) 


उवार ्यप्मे जमटो।वंरोयोनंदद्रादतेत्रल से तरकर समाप्ता । कार 
† हा वर्‌ ई । 
रगे मपरं मेहम करने केता गुह सायनं ताद्वत, गु उण म सन ५ 


] १९ 


वेकं वार उणां दहबमी ₹ अक रोगी रो इनाज करियो 1 दव्राई देण सू पैल उण 

नै पृदधियो कधौ री किसी भढ से चोकं है? उण उथछो दियो क सात्रण रो गोक 

पोषणो हौ मोतीपाक सो है पण है कुण खद्दर ? आ मुणनै उणां कयो कं अक वडो 

५४ सोतोपाक रो दढब्राय लं, सब्रायं धीरो, म्हारी दद्राई मोतीपाक साग दही 
अमी । 1 


मैकंद्ताकषं सेमी न निण चोज रो शौक हप्र उण चोज रागे ही दतरा देत्रणी 
चायो; कारण बो है फ ठीक हुयां पै बो उण चोज ने पारण री इदा कसी 
दी, भोर जे कदास पदं लायां नुकाण हय जा्रे तो ? षग बार्ते ैलासूहीया 
चीज एव्राश्रणी। 


वौमतती दैम भौर जमन वाद मे पाणो मदे पोवणरं वारेमे यै तकं देत्रता 
पंन गिण भ जिकतं पाणी री जरूरत दुत उतत रे जुग तो प्ङ़ृति भाप कर 
देकर नादय मू निर्ण सायक करदे; मोर देलो तो सदी कं दण वातरो 
स्यान तो जिनां तक न॑ हूर, खाप्रती वेद्यं बं पाभी नदीं पौत्रे । 

क वया ष्रता भ पिन आपे परं, वेमारो-मेमारी मे वणं निक्तं ता पृ 
पताध्ताहोश्रःतोमषततोदडादौ भे हौ दै कं पोरी-गीत वेमागी हृतौ बे 
चार्पाणीमे मूरो टी नही मार, सायन मृबरानयो षेय जाेतोमायादो लाव्रगो 
हीयदमर्देषर,षरणोरोय॑दक्रंष्टी। 


(४) 


वेषा क दला धादमी मां नै द्रात भौररेरमादोभादपो ते दष्दमड। 


द घणी दार षया श्रताभं भादमी उण दतत ताजी विथ दमत हैर एण 
रनद मष्णरी नही भाप । जिगरोगी म्मम परण रो बरन धवजा. दर 
एण पै शोर टोक महोदर रकं । भेक दारे म्र धमे हाते हेमननैष्या। 
षो दिनोभू बेमार क्ते ई उनक्मै चेदग्दा भनैए कानीन बरना -ङरगा 4५ 
भाद लाष्रगनपीधरण री मनर्भेभा्रंटै? 


न महातय  म्लारीतोका् स्दपाशोने ष 

कद दैर्ण-गोर्ण रो?" 

श्लो भहा ।' 

{रेन -तमातो रेद्‌ दी १ अशः रक्‌ ष्टे 
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विच तर दवे? 1 सूरस्य नोर दुहाय दाङ शद्लभादा मेरीनुरदा ॐ. 
वनाम ॥ 


(२) 


उल री दृद पतो सजीव तागनी । उल रो दवा देवनरो पोष तीन ध 
मूग्यारोष्ठो 1 उणो सो प्रवि दूनिय गू ग्वारी ही 1 शो रोगौ उना षन तो मर 
दाम कराच्रन रो यातके्नोतो ब उन री तरः गौर शुं देगनं पा-क 
शण्डो जाप्या जासापो? संर! हवारो ए्माजप्मू । केर ब उम वोह 
वातयीत करता धर भागर ते पदता --रद्राई ऊपरयोतेनीष्‌ तैत? पो प्रा, 
हते तो पोदीनधो तेग्रणो प्म मौर तेत री द्दपा हषे घो ठेत-दीतेन । भा | 
शुनं सेमी सकपकीम जाप्रतो पय यं कौद्रताकौ पी मथ्रा तेत न ग्ठं प ५ 
उतार रौ जिम्मेदारी चारौ भौर पुटो बारे नदी माघ देश्रण सो प्रय म्दारी । 


जद कोई प्रतो कौ घो फी णाप्रणो तो यक्ता कठं सीवदी मे, सपमी 
रोदीभे, दा, मी मे भौर यारी मरजी हतो गुरगुर; परम भक भतं हैष 
भौमत बसत, यीमण र येक घटो वंत ताहू मौर जीमण रं तीन पटं वाद हाई पाणी 
पीक्रण री सकत मनाई है; एण वात रो पृद्धग करणो घणो जरूरी दै । 


त मार भेक रोगी परथियौ कं तेल को लेकः ? उणां उपबटो दियो कं धाषतेट 
मौर मौविल-गयल नै दछोडने हरेक तेत चलं जिण सू कपटो चीकणो हय जातं 
कारणभोहैकंभापांनं तो कपटो (शरीर रो मालो भाग जि कपटो ही है भेक 
तरसू) चीकणो करणो है 1 ोडी देर वाद उण रोगी पृदधियो कौ दूय पियो नाब्रं तो ॥ 
इण वति पर बे ज्ञट वोलिया--तनै ठा हृत्रैला कं गन सू चां जितो दूष छा सा 
प गढनो चीकणो नहु हुते मीर जे घौ पाक्नानो हौ घाथा तो वो क्ट चीको हप 
आप्र; दण वास्तं घी लेवणो चायीजे। 


उणा री दद्राई ऊपर खानपान भे, ऊपर लिपियोडो वाता र क्षि 
४४ ड रे त्राय, की परेज 
नी हो । गुढ्-खदाई दी मनाय कोकरतानी । यं केत्रता क म्हारी दब्राईऊपर फैरी 
रो अचार ई भर्ता खात्रो। 


दत्राईदेत्रणी सरूकरणमसू पैला वं फीस रं नात्र बेक लोट लेत्रता 
॥ 


विच्छ सायोडो (सौ स्पियामाकरो) 1 मूगो-छम्म 


(३) 


उणा र हायमेजनहो! वं रोगौनै दतरईलेत्रण रो तरकीन ई शमसप्रना । ददराई 


र माठ माय सूं अक गोढी करन वैनां सुद चायनं यता्रता, पं उण नं देप्रता । 
पु. 


] १६ 


यक वार्‌ उणां वदहममो र भेक रोगो रो इलाज परियो । दग्रा देण मू दैत उण 
चै पूवोकं धौ रो किसी मिठाई से शोक है? उण उयढ्ो दियो के लात्रण रो शौक 
तौ षणो ही मोतीपाक रो है पण हणे दुण सब्र ? मा सुणनं उणा कयो कं परक वदो 


समदो मोतपाक रो बढब्राय सं, रद्रायं धो रो; म्दारी दत्राई मोतीपाक सामे दी 
दिरीजसी । ५ 


बैक्रताकं रोगी मं भिय धीन रो शोक हूं खण चोज सानं ही दप्रादं देवणी 
पायय; कारण भो है क ठीक हया पदै दो उण चीज नं साद्रण री इंछा करती 
हीच, भोर जे कदास पदं सायां नुकसाण हूय नप्र तो ? एण वातं वृलामू ही वा 
घीज द्रा्रणो । 

„ ओमनी टम बोर जोमनं वाद ये पाणी नदौ पोवण रे वार॑भे वै तकं देव्ता फं 
षं मै निटण नै जितत पाणौ री जरूरत हृते उत्त रो जुगाड तो प्रकृति भपै्द कर 
देए मे चाद मू पिटण लायक कर देत; गौर देषो तो सही कर इण वात रो 
ग्यान ठो जिनाद्ररा तवः नै हृ, पाद्रती वेद्धौ वं पाणी नही पीत । 


बै षयाष्रताक्े मिनत आपै मरै; वेमारी-खषारी मे वणं जित्तं ताईं मरो 
चमाप्रताही रेषे; प्तौ गकलतोदं भे षो है फं पोरी-रीक बेमारी हृताहीये 


पारपाणोभेमूरोष्टो नदो मारः मापने जे मुवो दप जाप्रेतोयार्वाटो तादणो 
पीयदषरदेष्, बरणोतोवंदकरंटी। 


(४) 


वैप्रतागः दैलां आदमी मेनं पतात मौर पेर भानो घादमी नै पष्‌ तेषं । 


ई पणीदार षया दर्ता भादमी उण ददत ताजा जिस दशय तारं उण 
रेपनभे मरण री महौ भाद्रे \ जिगरोगो रु मनमे मर रौ शान वम आ, फेर 
एण षो टीव नही बर सकं ! पेष दारदंवेश्प्तेहीपतेदीरनदेरणनैय्पा। 
शोक हदिनासूदेमार्ो ! बं उल बने देदग्दा भौर दानदोन दरदा -कए्मो पृद्धियो- 
शौ साद्रग-पद्रणरीमनर्मेमादै र? 


महाज । म्हारो तो बाह एददा शोने +" 

श्व दिर्न-मोदगरो?' 

ग्नही महराज |' 

अा{ रेल-तमारो देसथ रोर इष्टा र बे षदप?" 


"गहै शृ देशा >. "~ -सष्प्डुहो स्मण्ट्षेत्ता। 


१८॥ 


किणतरं दूरं? दहा ! पूरण-साटयाबौरयु 
यणाऊ । 


{ ट 


उणां री करई वातां मजीय लागती । ८ 
षून्यासोहो। उणा रोप्रक्टिस दुनियासू ः 
दषाज करात्रण री वात कंव्रतोतोवेउण 
स्गठी जाग्यां जा वायो? षर! ह चारो 
बातचीत करता घर आखर में एृद्धना--दत्रा 
ह्रै ठो घो-दी-धो तेव्रणो पदी ओौर तैल री 
गुणनं रोगी सकपकीज जाग्रतो पण वं केत्रता 
उतारण रौ जिम्मेदारी धारी भौर प्ुठो वारं 


जद कोई पूतो क धी फीकर खा्रणो 
रोटी मे, दाद्धमे, मीठे मे गौर थारी मरजी 
जीमतै वलत, गीमण रं मेक घटो पलां ताईं 
पीत्रण री सकत मनाई है; इण वात रौ षाठ 


भेक वार मेक रोगी पृद्धियो कौ तेल रि 
भौर मोपिल-भापल ने घोडनं हरेक तैल चट 
कारणभोदहैके आपानं तो कपड़ो (शरीर 
तरसू.) चीक्णो करणो है 1 थोडी देर वाद 
षणं वाते पर वं त्रट बोलिया-तनैटा हेत 
पण गब्टनो चीकणो हौ हृत्रं भीरजे घी पान 
जा्र; दण वस्तं धी लेग्रणो चायीजं। 


उणां री दद्राई ऊपर लानपानमे, ऊपर 
मी हो 1 गुह-सटाह री मन्ये को करता 
सरो अवार दई भनासप्रो। 

ददरा्देव्रणी गरूकरणमू पेतावंष, 
विष्टर साये (सौ स्रियो) । 


{ - 


उमर दाय्मे गनो बरोनोर्नट 
ग मारम्‌ अेदसोदी स्नेकाद 


[२१ 


सृ ? मै भगब्रा लिया है स्यार रा दुप दछोदण नैः इण वास्तै दुप-दुख चछयोड दिया, 
यवं भूख भोगस्‌ 1 


वेव्सताक्नििसू ही कोनी! खरो कंत्रणमे चँ बनूकदहा\ वं कम वोलतापण 
बोगता जद घरुगणिया उणा सू शरभाम्ित हया विना नी रेता । ओकं वरि किणीं उणा 
मै पृियो कं घोढा वपो आाद्गे ? बं हिया मौर कयो कं मायं नै षणो रगडिवांषू 
पो यै; जरो माये सू काम ही नी तेत उण रं ठा नी दीरतं | गौर्‌ पोषा पु 
तिमी वुद्रपो गिणोजै ? भेड र जतम चू ही धोद हूं गौर प्रकरी रेषरं नित काठा- 
र-काद्या टी रदवं, घोढानो दूते । 


जीत्रण रे बावरी दिना मरे वै सदेषा निरे ह्यन रेग्रण लागन्या । नापर री 
जायदाद षू मोद ट्टायन वै निजोखमा यम्या भौर दोक दिना री प्राधारण हरारत 
मूषी हग समार म्‌ विदा हूयम्या । 


२० | 


भो उयो सुण वै उठे सूं उरनं पासा वारे गया परा । उण रे षरा 
साम मया शौर दव्ाई री वात पूयी । जद उषां क्ट कंयो--म्हारी ददराई कीं काम 
नी कर सक अवै; जिण ने ससार री कई चीज में आसक्तिही कोयनी सौरनिकोभा 
बात ्ञाल वैटियो है कं अवै मन मरणो है, उण नँ कुण वचाय तकं १ 


ञआाकंयनं वं भाप रं थानं-मुकानं मया। 
व॑ सुद की वि्ेप जीमता भौर कंब्रताकंओ शरीरतो बोरी है, इण न तौ 


भरता जाम्नौ टस-दूसन; फेर वोरी विना सारं ही ऊभी रखी; मौर घातौ वोरी? 
“वा ऊभी नही हूय सकं 1 


खाद्रण-पीव्रण रं विपय री उषां बेक घटना सुणायी--ह जत्रान हौ जद मन 
प्रूमणरो शौक हो; रोटी सायने अक गात्र सू दरतो भर दूसरं गरत्रिमे पाणी पीतौ । 
भेक दिन षणी सोटी हयौ 1 सदा ज्यो टुरियो पण गात्र नही मायो सो नदी मपो ॥ 
धर-कूचा, धर मजला करता-करतां सूरन विसूजग्यो । सभा पड्गी । यातर्‌ भक 
भुंपदो निजर आपो। हं वायो-खायो उह गयौ मौर सूपड़ं र बरं ऊर्म वेली कनं प्राणी 
मागिवो पीन्रण लातर । यो माय सूं गरणियो लायो अर पाणी पाव्रण लायो । ह्‌ दशठ- 
स्य पोव्रतो गयो अर गूगियो खातो । बौ दूजो भरनं लायो बौर दूजो ही वाती । 
भादेखनं भो रोढा करतो गत्र कानी भाजिपो। हही लार नाठो। इण वास्तं यो 
किद्टाद्रण सामो । दतै मे ही ाव्रजाढा कर्द जणा मेढा हषग्या । यात्र फण रं 
समारभ कोनी भावौ 1 धातर $ उणां नै समञ्ञाया कँ मो म्हारं दूँ डरतो मानियो टै 
भरदाग । मरन भूत समिय है ष्ण वेली । हं भरत-पलीत नही ह, मिनस ह 1 त्वि 
धनीष्टी षय वास्त पाणी कीं विगेवमापोे।या धणं उणयेली र शंस मे सांग 
थायो । यै उघ्नैष्टारे हाय तगापो-वादे्णनषौ ह मिनस हू बद्र नही 1 


(५) 


एोपानद्जी निदा पी देती । यष्प्रनाकयेम्वायन्न 1 
डरेएी मोष भ विरो । रीनाप्ते पूरो म्दान एग मोक मे पिम | त 
सो विष्टर ट । 

बं श्ददाष गिग ग्ग अधप पीके रकरै पतये षग हूर कणन श्। 
3 +, न पलो वटे भर्‌ अम्र शव्या श्रे क्ण भा क 
मवं । अ > नो १ > ॐ वदी ! अ (८ 0 
च 1.2.212 हैष) 
प्व म अर ददद षण ताः । नेट वार्यत 
सक मरम सकार पून धोर्‌ नवक 





दन्द्दकव्यः ष्ठत म 
भय दण जर उ? ठर (2.8, 


] २१ 


सुख? पै मगब्रालतियाहै पंसार रा दृष द्योण न; दण वास्त दुग-दूव टोट द्विया, 
अव॑ मुत भोगम्‌ 1 


बेद्र्ताक्िणिस ही कोनी । सरी कंद्रगमे वं मनूकहा। वै क्मयोतनापय 
बोगवा जद मुगणिया उणा सू प्रमाद्नित टया त्रिना नी रत्रता । येकः वार किमी उरा 
न पूणो रं घोठा वयो ब्र? वै हमिया मौरक्योकं मायं नै घणो रगिपाषू 
पो मद्व; जिको मायैसू कामदो मीलिते उण र घोढानी दतै} सौर पोटासू 


किमो दापो गिणोजै ? भढ र जतम सू दी घोटा दृव सौर बकरी रे मरं जितत कादा 
रकटाही रेषे, धोढानौ हूते 


जीद्रण र मारो दिनां मे वै सदया निरटेप दयन रव्रण तागन्या। भाप रै 


जायदादसू मोद्‌ दृटायनै वं निडोखमा हुम्या भौर दो-मेक दिना री साधारण हरारत 
भूरी ष्ण सतार म्‌ विदा ्यग्या 1 


२० | 


भो उयो गुणन बै उठे मूं उट पायया मारे गया पदा । उण र परमा 
पराग गया भौर दत्र री यात पी । जद उणां प्रद कंयो-म्दारी ददराई कौं कराम 
नी फर सकं गवै; जिनं घंलाररी कैद घौम म मासक्ति दी फोयनी भीर जिकौभा 
याततक्वा यैवो है फे मवं मनै मरणो है, उण नं कुण चाय शकं? 


भाकौयने वै थाप रे यान.मुकानं गया। 


वै खुद की विशेष जीमता भौर कंत्रताकंमो ्रीरतो बोरी है, द न ४। 
भरता जागरो ूस-दरंसनै; फेर योरी विना सारं ही ऊभौ रषी; गौर सानी बोरी ! 
"बा ऊभी नही हय सकं। 


खाक्नण-पीश्रण रं विषय री उणां मेक पटना सुणायी--ह जघ्रान हौ जद मनं 
धूमण रो शौक हो; रोटी लायन मेक गात्र सू दटुरतो बर दूरं गाव मे पाणी पौत्रो ! 
क दिन वणी खोटी हयी । सदा ज्यो दुरियो पण गाति नही भयो सौ नही भाषो 
धरुवा, घर मजला करता-केरता सूरज विलूजग्यो । सिभया पृड्गी ! मातर्‌ भक 
सुपो निजर भायो। हं वायो-लायो उठे गयो बौर भप ₹ं वारे ऊर्म वेली कनं पाणी 
मागरियो पीप्रण खातर । वो माय सू मूणियो लायो अर पराणी पात्नण लागो । हं उकठ- 
इक्ठ पीश्रतो गयो अर गरुणियो खाली । बो दनो भरम लायो सौर द्ूजो ही लाली । 
आ देखन बौ रोढ्धा करतो गात्र कानी भाजियो। हही लार नाठो। इण वास्तवौ 
गिरात्रण लागो । इतत मे दी गावा कई जणा मेढा हयग्या । वति किण रही 
समक्षम कोनी यी । आखर उणा नै समलायाक धो म्हारेसू रतो माजियोदै 
कदास । मन श्रूतं सम्रक्षियो है इण वेली । हं श्रत-पलीत नदी हं, मिन ह । ति 
घणी ही इण वास्त पाणी की विशेष भायो। बा सुणने उण वेली टै सास मे सासं 
भयो । बै उण्नै म्हारं दाय लगायो--जादेवणनक ह मिनस हू भथत्रा नही । 


८५) 


योगानदजी दुनिया घणी देखी ही । वं केत्रताकौजेग्यानमे 
कवेदी-लोक' मे विचरो । गीता से प्रो ग्यान इण लोक मे भिर्ल 
ततौ निष्डेष हे । 
च॑कशरता कं जिकी मापा मण सीखीने 9 भरुवणसोढर हर वलत र! 
इष वास्तं उण नं घोखणौ पड़ ओर मम्यास क पदे पण मादमापा 
भूलीजं 1 “ ढं सौटो ! "ककं यदी {कक मा! 
चयं वित्ता ही वरस वाद पध सो, याद ही रली । 
हरेली मोली मौर खय र्मे रप्र सागा। गेकयाट येक जण 
उयां उवन्यो दियो क मयता तेयनं छंार या दुख दोषज कयत्रा 


शूरण हृत्रणो हृष तो 
। कोट-कचेदी-आना 





यौगानदनजी ये 
तानो माप्य जद उ 


कालो चसमो 


--दामोदरपरसाद-- 


रोप गौर उत्तरो मभरोका रं उत्तरी देषो मँ दरस भें म्न महीनां जमीन बरफ 
सदो भूं दरिगोदो स ! भवर धूध भोर क्षीणा वाद्यं सू दूषिया स्र । सूरज 
ही सेसणौ मर्‌ क्षठकै 1 पण सूरड उत्तरो गोढा्ं मेप्रपरेण फर तोमरो) 
वकी देणां मे गरम री मुखदायी मौसम आङ्गं) हिमसड री रफ पषरणा रं भिस 
यढ मे दं । दमी गढधी-अधगढौ परफ र ऊपर भूर सी तेज रोनी पद तो भोगम 
बार रा सेनामिया सै मालिया पर श्वमचमाट' करती बरफ रो पषठठको पढं बर 
६ सैनानो काव्या चममा चारण कर पूमण भै निक । माष्टरलिया मौर 
मेगीलेह रा तटदासी समूदर-स्नान रं दातर भरोन्दोपारी मे निष्क तो कष्टा वमा 
मेगायनं निक्ढ णू धायियां री धूपसू सलाह मौर समंद रो दराद्रभी 
शृहापणो सादे \ 


पूरोपद्दगैरादे्धामे काटा चसभा खाय जरूर रं कार्ण याप्रीज । गरम देष 
भे साष्वमलोगपूयरं दंचाद्र ताण दण रौ उपयोग करं ॥ पण हिदुरनान री भेद 
मायाटै;षटंकोर नृवत फगन वणन आप्र थोरर्डि वणन जौ जमा १2) 
दिनायती शुद्र रे मुखरं घर पिरम-अगत रा धभिनेनाशा रे दीदार पर काठ 
धरस्ं री शश्रट देखने भारत पा नौजवान रं भी रण वात रोभनूनमष्रारट्पो 
भरकलिजोरं विपार्था-दगं ते सरीर री पीरी रसीबष्टी) 


अाजशटर दी रटका पर, साद रीरृष्ररो म. होरलोभोरोग्टसा त, वरगिदा 
ज सञजघ्रणटार काद्ध दरपाधारी रंक्न-परस्न दादू सो रीभ्ोढ-सादृहनो3े। नि 
भर्‌ रो सिषटशर कपदद्रहार मङूररौो 'सलामः भू ेदने र्डरेषट भर्मरा र 
ष्येषपू' तांर्ईष्णरीपृष्टै 1 प्यारद स्टोर सेनो बरदेटनरना स्म 
लेपनं व्लबभारत), नलो बटो-तातापारी शोपरपा शरू र्ड रो रषद 13; [9 
निषकन्यारो, पाज टेम भाव्य देसमदा वसे-यूररष्यः स्‌ रन ष्ट न्ररशान 
अगला ताद्ग रा बर्मन मानस ६ 1 चोटारोरदासो. ब वर्नाम्‌ ह क्रम) 


सष 


` 1 


चेढा रोपो, मत वृंट उपाडो 
--सौभास्पर्सिद्‌ शेवावत्त-- 


केढा रोपो, मत वृंट उपाडो 
रातौ सन्नो, मत गृददी फाड़ 
बाग लगाणो अतत घण दोरो 
विधूस मचाणो सरो सोरो 


सीद्र-नीत्र ककड मत फोड़ 
भाठे, साधो, वापौ, जोड़ो 
कण-कण जुषां मण वण ज्रं 
प्विणषनो सिहं गदो हय नात्र 


ऊण दीठा मत घडो शोको 
रुष्टो संग काङ्दे मोढो 
व्यनलकङी रो गयो घमारो 
मोपा डोर सतना धाय 


कर त्र निमी यार चता 
मौ-माणी मोटो पपरष 
पूतेतोणौ, मन दस्मा माते 
कोम चोषा मत निगय 


निका मगो ए्णिमो देवं 
द्द हन्य कग ष्एतेव 
आरति थटनसकाद शतको 
ददष्बटो, भव ठ शष 
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२४ 
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तोदारस् पष्ट शद्‌ जवार गी „ तानी पुष 

कता सावाी कुक रेवत्य त ० नुः 
द्दात 8 आद शादय सपवापाते 4 ४ पम 
भभव भी हैयनदै ।भ गतर म पाद देण पए दूददादप्मीनी 
दकराते सयौ द मयते भो पूणो-काराः मा चर्ण 
समाप--भरे ! भभा ट शवा, देणरे चम ॥ 

भाने मागे भष हति क्षता पर्य -गादितय स 
काद्ध पतमाथारो दयु च चण "मयति" भर्षा (| मावा रर 
भी शुनी देणे । पथापं मे भी शल्यना कोर! उतांनै पद #। वतो त 
भी चदरण, सला । अदय भे भी भकार माष पट | (= प अहि 
सभेव सगयाषृत" रौ उरि चरिता वर । उणा भर कतर १ ४ 


सयो जा कटै! + 

कद सोम काटो चमो यादत रं गुजव सय तो क्‌ कंन ^ ८ कामि 
समात्रं रं चारू काम सेते तौ कं रोव दिताद्ण वास्तं इण ठी दता सम वक भी। 
चसो व्यमितत्व चमकाप्रण पर मददयार दे तो नव-दोषा नँ धिन धद 
देवतं भ्रति तो शालो चमो कवसो लाभकारो है । पादेव पज रौ मात न 
काणः" मी मगविकासं मे आवे । मेक प्िकार रे योग मे संसृत व्याकरण शीण 
विमतित मपणे-जापर चालो यावे दयादं 'ेकक्षोः पातर कठो चमो भी 1 
अधो मिनत सो दया भौर रहानुभू से पाय ह, शरास" र परिस आदर कीर चरा पे 
परनि भी, पण वाणं रं प्रति समामे द्सूरतामोर कूटिलता श भाव निहितं दै 
श्सूण-सास्तर'मे भी काणं रो दरसण घोतो नीं मान्यौ है, ष्ण वस्ति काणा 
उषदास भीर वयंच रा पातर रषा है । इण सण्ी वातो दो रामबाण भीनद हे काली 
चक्षमो1 

बुरी रो ऋात्तिकारी कमालपाशा क्ते चसर्भ रो प्रमी अर तीण 
जिता हष्टेटर भो कण्ठो चसमो धारण करा भ ५ | 1 अजाद, 
राजाजी ओर जागर हृषेननभी हण राप्रेमीहृमाहै) 

मख दके चम तो साग्निषकार शुरो बे हयो मौर भात्रनात्रा रं कछ चरम 
से हजादकर्ती भारत है 1 शण सायारण कने चसमं यू ज्वष्दा ्रासकारी दहै भा्माक्ना 
सते कटो चमो । इण मे साधारण कठि चवै राथेवतो स्याह दण गुणयेकभी 
कोनी + इण रो परिणाम मी दरणामी ह्र मीर पीदी-दरगीदढी विकसित हं । भस्त 

देय के इतिदास इण वात रोसादीटहै) 
स्थाम दयार्नद चरस्रती पूरा, यण्यविवाद एमन 0 साक 
वराया से दिव करने द्छो-चिका यादि रे समयक मुधार्रादी कदम छटा 


२५ 
पराण-पयौ लोग इणो काठे चममै न चदराय न मायेसमाज सूं रवक्रती भौर राजा 


रममोह्न राय से भौ दणी वाम्नं विरोष हयो \ प्रायनासमाज, ब्रह्यणमाज भीर 
वेदातममाज नै इण षा चस रे कारण याफतां उटाणौ पटी 1 महार्माजो ₹ 
एत्यापद्‌ ओर स्वराज्य रो भी अक अरसे ताह विरोध हयो । जिद्रा साव मौर उणा 
री स्पा मुस्तिम सौग दणौ "दवरष्टृवादी' काठ चसमं न लगायनै पाकिस्तान री 
मागरक्रौमोरबतमे भारत रो विभाजन हयो मोर दगा-फसाद हेया । घै सब 
भाद्वनत्कं काठ वसम रो फी करतूता ही । माज भो मनेक लोग ग्रेनी र मद 
भ भूनिया थक देमी मापाद्रा री हंसौ उष्रं गौर राजस्थानी रौ विरोध करं । 


माज रुटिवादो, पुराणपथो लोग रौ आंख सू उटनं काकं वस्मे री करतूतां 
नयो रोमणी तो नोल्लादा, तपाकयित मुपारङनादिया गौर समाज्रादो नेतापरां पर भी 
उतर घायी टै 1 पुगणपयो रूद्िवादी ममाजमुघार रौ हर वात रो विरोध करता, 
उभौ सरं आज समाजवादी सुधारक ह्र पुराणी वात रो विरोध काटो चमो लगाप 
१ बाल मोचने षरे । वै भारत रो हर बात नं दगलेढ, गमरीका, सूस अधव्रा चीण 
री निजरमू देस । एण वास्तै काठ चमे रा रग-र्प भी वदग्या है; मवै लाल गौर 
पीर स चममा भी आयग्या है! विदेशा रं प्रति आषा रो मध-भनिति इण कदर 
श्घमी टैक मेह भतरं मास्को मे वरमो, ततो मापा मारत मे ताणं, भलाई मड 
भष भाफक्यो नो दृष । कादौ चसमं र पाण यवर नै दातीवुढ, दिष्ली नै संदन, 
षदतं मै मात्वो दणायनं देवा मौर भारत नै बूरोप रो मुलक समसनं | 

गश मट्रकषानौ रासो भाई साव ! धापा चमं र चसकंदार चम्कर पन 
हो 1 धापनेय्षायं सेली! जसा घेनरः उतारने कोरी याषियां सू ष्णदेपर 
देणो-भो षेद षोनी, अमीषा कोनी, सूग वयन, दीण कोनी ; मो भारत है। 


९४ | 

द्यो पौ षुद बद्र 
य्णश्राा मेता रवा भीषय रो कृ ताज नहीदै। सावी पुद्ोतौ षु 
सोया रकन भी दए सो कोई जवाब नही 1 + वसती कुं 


कटा चमारी बानुर र परपर देण शर व (८ 
परेतान है भौर कदा भतमाधारी एदा सू 4 
कर्मचारी भी हैरान दै । भं सफेद नं स्याद दवणा ए जता देः 
टफराग्े गप इणां रं मारय मे मोई न भा जब्र 
तगापतै--अवे { भधा है भ्या, देके चल , रका 

श्वाय माते मष; हरितं हस्तं पश्यतत--साहित्य सै अकारो" मे 
कधा वसमाधारी वावृता र सग "असंगति" अर्वकार्‌ ही ४ 


भी सुपनो दे । यथायं मे भी कल्पता करं । उणा नै च भौर सात सी देम 
त । प्रकाशमें धकार-सो माष्ुमं पड तरे 
भी यदरग, लखाप्रं । प्रकाशमेंभी भं लर गा" सो आप भी 


चेन तमसादृत' रौ उक्ति चरितायं हुतं । उणा पर 
लायो जा सकद । 


कट लोय काष्ठो चसमो अगदत रं मनव लगात्रं तं 
सजावट र सारू काम लेत्रं तो कई रीब दिष्वात्रण वास्त इ, 
समो व्यक्तित्व चमकरात्नण मे मददगार है तो नेत्र-दोषां नँ 
नेषन्सेा प्रति तो काटो चसमो कव न-सो लाभकारी दै । शादे 
काणः" मी अग-विकारा मे माव । मेक विकार र योय मे स्त व्याक 
निभित वपणे-माप चाली माव इयाई शोकक्ी" खातर कष्टौ चमो 
माधो भिनेखतो देया ओर सहानुभरति सो पात्र है, शुरदास' र नितत आदर भौ नैर ध । 
शा भी, पण वनणौ रं प्रति समाजमेन्नूरतः ओर कुटिलता रां भ्र निहि 
व 0 भेभी काणे रो दरसण चोसोर्नी मान्यो है, इण वास्तं काणा आदम्‌, 
दास भौीरव्यंगरा पात्र रेया है । ण सगछी वाता री दामकाण भौलद ह कामो 
चनमो। 
ड व काठ चस रो परभ हो + गुसलोनिनी भर तौजो 
र | पारण करणा करता हा । मौलाना भजि, 
राजाजी भौर जाकिरिहमेन मी दण राप्रेमी हया ६५ 
मांस रश चममं रो याद्विष्तार पुरोग हुमो सीर मात्रनात्रा र काक चतम 
सो द्व्करता मत्ते धन सापारण भष लनम शू उपादा त्यकतरी हे भाव्रवा्रा 
ते क्टो वधरमो। इर्ये शापार्य काटे जगम यामेव सगद्टाहै ष श्रुण मेकभी 
कोनी । द सो दरिटामर मी द्ररयामी हमे मौर पोदोनदर-वीदी पिषधिव दूरे) मातत 
ह्य से श्टि्ास इद दातरोसाधी टै! 
ए सर्वरी मधमा, शटतिदाट्‌, पाद्य तिगदी सानात्‌ 
न स्वा-दिभः पारि रे ममत व गुराड कदम ण्टापाकी 


तो कई शन र लातर 
इण री दरार मन्न ी। 
दिधात्रय भे सदाय 

न सनः" री भात भूरा 
रणं री दृता 
भ) सानम 


श्यरासी शरन 
अरद्पपग प्रगेप्य 
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क्षा राखण री फाच री अलमारीमं गोरकी रो ओकषरकोट ओर ष्पा धेक छग्र- 
टै तक फौज रो पौमाक जिमा ह अलमारी मे नीचं भेक जोदो अवा वृँट 
रापियोढा हा बौर सूदियां मां पट्ट रौ नाट-केप गौर रेलवादर रं निसा दौ रोप 
हा 1 पुं मे भेक उवौ वैन ही ) सामतं पासो अतमारीमे मोस्कौनं भेट मे मितो 
माभपरी भे िदुम्तानो सूतिषां मौर पीत शी ङ्टढा रा पूलदान हा । दां रे भलव्र 
हाधीदान, चमटो, रेमम, लबडी, चांदी, गीय जादि री उनेक पटी चीनां रागियोदी 
ही {जका चीय, फाम, जर्मनी, एटली, अमरीका, वरदेन, सूनान यौर जपरान देशा री ही ॥ 
मोग्रणरोवभरोमौररद्णरोक्मरोमेऊटो हो, कारण सिकना-तिषता धाकेसो 
माष्रता हौ सारलौ आाराम-वुरणी भौर ष्टोटी मेज-कुरमी माव उपा नै नीद भे उट 
िपण रौ आदत दही । कमर मे प्रक बाढ-पुटो पवग हो जकारो मौररकेर ञ्नी- 
सूती चादग॑षृ टवियोटो ष्टो 1 मेज रं मिराणं कनै द्रोदी-गीकमेज मायै मोरकी र 


प्र्भबिगमे सीतमवोरहौ।यावातमैणामे ज मस्ता उपा री जोद्राव ष्टा 
पिणेपश्पमू वतायौ। 


धोरकी धारो द्मां मै नीवी सजन भाय रदत, कारय यून रोदौरे मौर 
दषं दी षपन्व मू करयो मजने यायै जद्रलो यना परमे दो 1 बाती 
धानापे षदणण्डा देण्कोद्राम्टाने शनापोनं एोरणी दिनि भर तोदा भू द्वितो कणति 
दार्याना, धद, येतो घाप श नोदे ते विहा कष्टा हष तिदभव भन 
शगठा मोट मेद पारप रतने लिलता ओदना ) पलं-प्वैटं नोट दध्‌ गतनोत 
भनाणभरता, भोर लिता वामपृणे हू ्ण्यान्येद ष्टी गी रोषण भधर 
देषा, भौर दीनार दारं दारं दोनुदी्च ठणय हो दोर) करद्न । तणा 
हाद त भौर दारता दुताद्रहा भोर कां रा दन रत भन देण 
लगातार रेर्टा-पादति वर्ता । दनद पि र्द्रा सकष तानव पनु 
भरणा । भप पीवृहाटो श्‌ नजीक रा जल्टा मे स्न प्तक एदे कष्क्‌ ज ज भना 
ष । हाप रामस्‌ सतनाज्विर परमतो ईन 


साहित्यकारां से तीरथ : भोरकी रो घर 
( म्ह मात्फो रो साहित्य-याप्रा रौ उत्तरां } 
--रमिनाय व्यास परिकर 
हित्यकारां मेँ घिर बिषीनै। द 
बेउणौ तै 


नी सगे हा! 
कुमारी चवि 


सैक्निम मोरकी सै नाथ सकार रा मोटा सहित 
म्हारी जिग्पाषा नँ पूरी करण सार गोरकी-विश्व-माहित्य-घस्यान 
सू भिनण नै ग्या) म्हारा गुजराती भायला शरी मदुल सवाः 
सोत्रियस्सकराया कल्तुरा (सोवियत सस्कृति) समाचार-प्रव री सत्राददाता कुम 
इण सआायोजन रौ समगद्ठी व्यत्रस्या करी । 

मंवि गोरकी र ना विमो ऊनो भौर भोपतो उणा रौ घर रूप रं सगा 
बह रईण रो महल हो । षर मं वडा ही मेमिसम गीरकी रं वेट री बहु तदाज्दा 
मरित वेशो भीर गोरी दो पोली पर्ण आदरम्‌ मा तोगा री अगनाणी करी 1 
रसे पर भेक स्मारक रो रूपै, जिण री देलभाक नेक सप्रहातय रे सूप म करीम ) 

गाय वदता ही घर रं मागणे मे सुता दो हात (वडा कमय) है, सेक मेँ गौरकी रो 
सापवा-स्य ओर द्वज मे उणा रो निजी पुस्तकालय है । गोर्ती री साषना मकमोरी 
आद उवी मे माप हूतौ, फारण वं मेकः फेफडं रा मिनस हा भौर राजयध्मा रा 
रोगहा! उणारे द्र टौ कद र माफ जमी सू तीन फुट ऊची कुरी माध सीं 
वेद रो टक्टिरो सलाह मुनव मा रवनाही 4 मेन री कोई सास सान-सनाष्ट नही 
ह, सेक कतम रालणरीसङ्डी रीदे, दौपेड पानांरा, मेक दी तणा रो दश्रातदान, 
श्मदिमी पेन्यनां दष्दय सारतर सकडधी मायं नातर्‌ कतम दीनता वाही 
ऊयौमेज यी मामप्रीही । मेजर रद्र हाय मर्ये कर्द शरोचियां अरनोटहाभदभेक 
द्र रानिौद्रदी। 

देव रं नीवं बक मोरी रोहरी रदौ सयाशट दी । ह्रुरणी र कारं भेक साकी 
काच रौ मतमारो मं शितां रोभ्तायो नाविको द्य । पे हम पाणी येक 
यतमे बषदरी लिद्ाकागम आव्नीदही, विमाय ड्द नीद + भटे रे 
दद्याम रम द्रो ईन रं कयरय शुत । रीय हक यायी मोरी जाथरी 
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कपा राखण रौ फाच री लमायैमें गोरकी से ओषरकोट ओर बपडा भेक टव्र- 
पुट तकडं फौजौ रो पौसाक जिसा हा ) बलमारी मे नीचं भेक जोशो ऊंचा वट 
राखियोडा दा गौर सूटिया मां कैल्ट री नादट-कंप गौर रेलबह्र रं निरा दो टेप 
हा । सुं मे मेक ऊयी वेन ही 1 सामल पासी भतमारी मे गोरको नं भेट मे मिली 
सामग्री मे हिदुस्तानो मूतिषां भौर पीत री करारा पूलदानहा। इणां रं अलात्र 
हाथीदांत, चमो, रेमम, लङ्ड़ी, चादी, सीप मादि री अनेक पूठरी चीजां रासियोडी 
हौ जिका चीप, प्राम, जर्मनी, टली, अमरीका, त्रिटेन, यूनान ओर जापान देशां री ही । 
सोत्रेणरो मरो गौर रेषणे कमरोमभेकदी हो, कारण लिपता-तिवतां धाकेलो 
आप्रता ही सारली याराम-कुर्मी भौर छोटी मेज-कुरसो मायै उणा मै नोद मे उयनं 
लिषण रौ मादत ही । कमर मे मेक भाठ-फुटो पलग हो जिको सादो भौर सफेद ऊनी- 
मूती चादरा सू उकियोडो हो 1 सेज रे सिराणे कनै छोटी-सीक मेज माधे मौरकी र 


पुत्र मैविसम री तसवीर ही । आ वाव नणामे जक भरता उणा री जोद्रायतत महान 
दिषरेपषूप सू वतायौ । 


भोरकौ भाषरी दरसा मेँ नीचनी मजल मायै रवत, कारण दून रो दौर भौर 
दे री शिकायत दूषण मू उपरतो मजल माधे जाब्रगो मना हय्यो हो । वाता-ही- 
वाता मे गदाज्दा पेफवोद्ठा स्दने दनायो के योरङी दिन भरलोगां सू मिनतौ वसत 
मारपाना, यद्रा, वेलाम वापद्ानोट मे निपा करता भौर लियण री वेत 
मणद्ा नोट मेड मां राणने लिखता जाग्रह । कथं-पभे६ं नोदां मायं लाल-तीता 
संनाण करता, भर लिसार्ईसोकाम परो हता हो पण्डा मोट र्दी रीटौकरीमे भर 
देता, घौर सदीतध्रार नं भारं, बाग रं षोषूदीच, उणा री ढो जगादना । तणा 
टाबर नै धौर दोर्ता न गृलाद्रता भौर नेद्रा रा पतौ पाग मोदी भैपपायर््ी 
लपाद्रसा मौर टट्‌टा-मरवरी करता । दगीवं म रेद्रौ रा पोषो री समा थ गुद 


भरता । आप री बृहाटीसू भजीङराजगटांमेस्यनाटपरोष्ोक उणा न चणो 
षो । बरफःरातेनसेतताभोर पूमनारत्रना। 


भागय रं शार मीषं सी मगतमे धोरकीरो निजो ९स्वशातयटो, जिग पै 
ध्पारू मरभौनरीङाना काच रीदलमारिदा पोप म्‌ षटी-दटीष्े। वव र 
अंटाषार भावनूसरी मोरीमेयहो जिणरेष्यरूमर्मोद्रशो बृरमिया ही। षट्‌ श 
णवी पोयियां माधे गोरकषोरे हापरार्नाण सौर विना रा गा मां ५ 
लिखिपोरी पिन चगो ृष्ये रीका हैर एगरपोददा शो रेवा नटीपा 
र दिमाषस्विर {जन्म रोषो लार्ला दोस दरस भू बरोरर ह्ण (1 भोगकरी 
श्धौरनावटाषृरभोर गादोशो इरन टोरा ष्णा ते बलन मे {पिन क मावर 
होपपदथ टण्‌ दिना ारषो-विरकटन्दस्म्दान शा निरह्न त्दार णामं 
णर अलाप्र भाष्न-सदः, बृ एडो भन्पशाण. स्ट ह सिन 4. शग्दाश। 
री पृ्त¶ महाप्मा पारा रोुर पा मतर स्ह िष्ःन्दन्‌ स 2 

“ [रह 


मादित्य से तीरय :सोस्कीरो षर 


ट 
( ग्शासे भाश सो ताटिष्तवाया रो उषप्ं } 


--राधनाय व्यान "रिक 


मदत पर्ल से नावर कंकार सं मोटा शादित्दशवसं मे तिरं विधी (8 
सदय जिया चवते रय मा गोरको-वि-माहिदपस्वान मे ऽया चमे हा) 
शू भिनण नै गया, प्ट्ष्य गुगसशरी भावना शी अदन वानी मप सेविता 
ोतरियदसकावा कल्लर (तिपत शक्ति] ककापार-प्रे री एप्राददाता तर 

ण अग्मन रो लगी व्यास्या करी । 


मंशिम गोरो रै नत्र निसो मना भीर भोपतौ उणा ये षररूपरं पगना १ 
वषे रद्यरोमरदत्टो 1 धरवे यद्वो भद्विम गोतको ₹ वेट सी ब नदा 
मेरि पेश्कौतरा भोर गौरफी री पोती चं भादर शूम्हाप्तोया री अग्राषी करी 1 
परो षर्‌ धीक स्मारक रो रूप है, जिण री देतभाक येक सप्रहमलय रै सूप मँ करीन 1 


माथ बव्ता ही धर रं मग मे सुता दो हाल (वा कमरा) है, वंक मे गोरकी रो 
सापना-स्यव्ठ ओर दज मे उणा से निकी पुस्तकालयः है! गोरी री साधका मोरी 
ओर ऊची मेन मां इती, कारण व ओक परेफड रो मिनत हा ओर राजगरह्मा ख 
रोगीहा। उणा रं छव फुट कद र माफकर जमी सू तीन छुट ऊती कुर्सी भावे सीधे 
वैटण रौ डाक्टयै सलाह मुजव आ रचना ही । मेज री की तास सान.सजा्नट नही 
ही, येक कलम राण रौ लकड सीद, दौ पेड पानां, मेक ङो खणां दो दम्रात्तदान, 
संगधिरेगी पेन्सनो राल्षण खातर लकड़ी मां लाव र काम री गिलास भादी 
ऊची मेज री सामग्री ही । मेन रे डं हा माये कड शरोयियां अर नोट दहा अर भेक 
द राखियौडी ही 1 

मेज र सीव मेक मोटी टीकरी री सारू ही । कुरसी रे लारं अक जावो 
काच री गतभारो मर करितावो रौ कतारा लागरियोढ़ी ही) डतर हाथ धाती गक 
शे मोदी काच सै सिद्क्ौ वाय मे शक्ती टी, जिण मा पषदीनोहयो। कमर र 
दो दप्वाजं मायषूदूजो रद्‌ रं कमर ग खुले । जीव्रणं हाथ पाती मोटी अाठ-फुटी 


प 
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षपडा रातण रो फाच रो अलमारीमे मोरफौ रो ओव्ररकोट भौर कपडा ब्रेक ष्ठप्र 
टै तक्डं फोजी री एौसाक निसा हा \ बलभारी मे नौं मेक जोषो ऊचा बृंद 
रातयो हा मौर सटिया मां फैल्ट रौ नाहट-कंप सौर रेलबादू रं जिता दो दोषं 
हा घुणं भे मेक ऊधो वैन ही 1 सामे पासौ अतमारोमे गोरकोनं भेट मे भिली 
सामप्री मे इहृदुस्तानी मतिया ओर पीतद्र री कधा र प्रुलदान हा । इणां र भातं 
हापीदात, धमरो, रेसभ, लकड, चादी, सीप आदि रौ मनेक पूठरी चीनां रापियोडी 
ही जिका चौण, फरोग, जर्मनी, इटली, अमरीका, ब्रिटेन, मूनान थौर जापान देशा री ही 
सोद्रणरोक्मरोयौररंवणरोक्मरोेकष्टी हो, कारण त्तिसकता-लिता याकेलो 
ब्घ्रता ही सारतो साराम-कुर्सो ओर घ्योरौ मेज-कुरसी माधे उणा न नीद भे उने 
किण री अदिती । कपर मेप्रेक आठ-षुटो पलंग हो जिको सादो भौर रकेद ऊनो 
भूती चादरा भू ढकियौटो हो । सेज रे सिरां कनै छोरी-सीकं मेज माथ गोरकी र 


पुथ म॑षिममर री तसवीर ही \ आ वात नेणा मं जक भरता उणां री जोदरायत भानं 
विपतेषसूपर मू दतायौ । 


मोरकी भाखरी वरसा भें नोचती मजल माथ ईवता, कारण दून रो दौरे भौर 
दमं री शिकायत दृण सू ॐयरलो मजल भाथे जाद्रगो मना हृपग्यो हो 1 वातो-ही- 
दाठा मे मदाज्दा वेश्वोप्रा स्टानं बतायो क गोरकी दिन भर लोगा सू मिलती वपत 
कारखाना, गाद्रा, चेता बापरामोट ने तिषा करता भौर लिखण री षत 
सद्धा नोट भेज मार्थं रायने लिखता जाघ्रता । कणं -रणईं नोट माधे लाल-तोता 
संनाण भरता, भौर लिखा रो बाम पूरो हृता हौ सणद्धा नोट रहौ री टोदरी मे भर 
देता, भोर बदीतघ्रारनं बार, वाग रं वोचूवीच, उणा दी ष्टी जगाव्रता । ण्डा 
टादरा नं भौर दोस्त नं बृदाद्रहा बौर नेष्ठो रा पत्त साग मोरी केपकायर-स) 
सगाघ्रता मौर टद्‌ टा-मरभरी करता । दगीचं म रत्र रा पोप री ममाद पे गु 
भरता 1 आपदीगृष्टारोम्‌ मजीकराउगढामेसरूपक्ाटपरो भौत उशा नं चं 
हो । रफःरासेल देलता भौर धूमतारेव्रता। 


रावण र पार नीवं सी भडलमे पोरकौ रो निजी पृरतकातय दहो, विग; 
ध्यारू येष्भीत री जागा भारी लमारिया रोधिदासू अरी-दटीष्टौ। वीच म 
अंडाषार थादनूरदीमोटीमेजटहोजिणिरे न्यास्मर मोष्णी कृर्यियाहौ। भटैरं 
चणक्यी पौचियां मायं पोरशी रहाय रासंनाण बौर शिनारं राहा मार्थ॑दीत 
त्िविधोरी मिषं (चमो षुी रीना हैमं ष्ण पोदौ रो रीता मायं योक 
र दिमापभोर रिगनरीशोपषारसा दोह बरमासू बरोदरष्रण्टी टै । भारतर 
श्धौरनायद्कुर शौर गापीजो बदन ट्टो षश रौ ङ्नम मे सिन हिणा म 
दोदप्रवद्च उण दिना रोरदो -विश्-तहि्द-सग्दान्‌ षा दिरदनन स्दार दर्ग ५1 
गर अलाते मास्त-मदपी, बट हुरो मापशारा, एय ररे हाह्व्सि द कोन्तारोन 
री पुर्व गहप्मा पादासोमूर प्रति मौर ष्पा द्दिषायद रो रोश्षया, {4६ 
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गोरकी नँ मेड मे मिली ही, महां दिखायोजी । शोध रो "दो विषय देगरविवेश रं 
हजासं सादित्यकारा, राजनेतात्रां भर कलाकारा चं हयोडो गौरकी रो पत्रव्यवृहार्‌ है। 
दण विषय मे रूप, ग्रेजौ भौर दज भायातरां मे योरकी रा पत्र चष चका दै । लेनिन 
र सा गोरी रो दोस्तानो हो । ओ पदन-व्य्रहमार भी गोरकी-साहित्य रै वैक प्रमुल 
अगदहै। 

मागण सू ऊपर जाद्रण रौ रस्तो रूस री भपरन-निर्माणनक्गा सै जीवती-जागतो 
चितराम द । भग्रन रौ मात्तक ख्स रो मोटो रकस दो जिकिंइटती रा कारीपसं भू 
प्गोधिया री नाढ भौर हाय धरण रो सरदार सायर वणव्राया हा। हरं रंय र 
मक्राणं मे रविरगी धारयां रौ समुद्री लैर रो जौ कटको म्हारं लीवर मे जोयोडरी 
अदभुत कढातिषि ही । आजकाल इण ना नँ काम मे नहीं लयनं, जिण सू वरल 
पासी सोव री माठ माकर म्ह उपरली मंजल मे गया, जठं लां री मेन म्हीरं 
सद्रायत मे शजी-दजायी त्या ही । भात-मात रा पदारयां मे र्त री चरी, रेत्रा भौर 
फटा रा मुरग्बा, चटणि्या, अर मौटो-नमङीन उवल-रोधियां, गोरको सी मनमात्रण, 
म्हारी भी भङ्ग नणगौ ही । श्मोत्रर' मे रासियोड़ी चाय भौर मनमाध्रता फारा 
रस पाणी री ठीड । ददी, दूष, माखण, पनीर, सका मेवा, संत, साप री छतरिया, 
मातू सो प्रापद्िा मौर कासा (ददियो) भारतीय मैमानां रो विशेष भोजन प॑लीषू 
हीत्यारदहो। 

ऊपरसी मजल मे मेक वडो कमरो साित्यकारा र चितरामा पू व्यारूभेट 
सज्ियोढो हो । भारत रं प्रेमचदजी से साधारण-सो फोट चताद्रता श्रीमती वेगकोत्रा 
मानं कयो कं अमृतरायजी बादौ तो करियौ पण भा सौगात भेजी । प्रेमचद रो 
सोग्नियत-संय भें विधेप सनमान है.--कारण वं जन-समस्यान्ना रा लेखक मौर 
जनत्रादौ द्रष्टा शिणीजिया दै । चदुवेदोजी शण वात रो कौल करियो कं चोप कंनप्रास्त 
मायं रंगीन चित्र सप्रहालतय खात्तर भगरृतरायजी न कयन भिजघ्रासी । जनत्रादी 
सादिल्यक्रारां मे तमिन्ड योर तेलुगरू रा सोग्रियतं क्ति रादिनाने छोड़ दैक्ट भीर 
पूस्तिकाद्रो मठं घणा संभव्टनै दाविवोडा है} हरेक मुलक रौ पोधियां, लिकी मोरकी 
रं हाया मांपकर निकी भौदत्रिणा ख भनुद्राद गोरकी कर्राया, भटठं सार्समाग 
सू रागियोद्टीहै। 

प्रीय री यसठ गोरकी-वेम री ण लापीयी सुगाया दं साग म्दा गोरकौ रं 
सादित्वशार नै षीस नद्रायो । 


चणोहेतटूटणने 


नरेद भानावत- 


मिन रो हरदो भांत-मात री भाप्रनाद्रा सू रमियोडोह। उणमेरतमभीहै 
मौर रसभ, ताभी टै मोर लडाई भी । समय पायनं सै माद्गनावां भापणो ल्प 
योर पक्ति प्रगट कर 1 सव सूं जबरो ओर रूपाठो सूप प्रम-मान्नना रो है, सवे र 
सां टेतालू वणण री सनोभाद्नना यो है । हेत मे जादू मरियोद्वी ताकत चिपी सै । 
बोधाक्ोडामनामे दौदण री हूत भरदं, निराणा री गधेरी गद्धिपाौमे माणां रो 
सूरज घमकाय दं 1 ससाररासेप्राणोहेतरीषूदष्‌ भीजियोडदै। 


खापणी गृहस्थो रो कार रूपं है? धणी-पथियाणो हैत सी द्ोरस्‌ वधिपोदाहै। 
टावसं री किलकारी उण शोरनै मौर पणी रूपाठी अर मजदूत वणाप्रं । मा-याप, 
भारईवेन स मितने गृहृस्वी रौ फलब्रादी नँ गंय सीव मौर हरी-भरी यणात्रे । शगटरौ 
रे दिरदंमेदेतयोच्ष्टोदेव्रं! हेत रं कारण हीजवेदी नै विदा देती वसतमपारौ 
दिष्रहो भरीज घाद, हेत रे कारण हौज माई रे परदेस जाद्रलो श्सतबेन दी यांनिषां 
भीलो हेय ज्रं, हेत रे कारण हौज मरप्रण दोलै रौ प्रतीसा मे काप उष्प-उहपनं 
थाके ग्रे 


बट्टिया चे यर्िकियां बाग उडद उटाई। 


देन हौज सोता नै रामर मागं वनम मेजो गोर दशर्य नं दस्द्ा-चष्पायनै 
भूर पृगायो १ हेत री षौ लागण रे कारण-टौज सीरा केरल सागी-- 


भेरेक्षो गिरधर पोषाट दृसरोन भो्‌। 
सौर मदर श्मरता रो धनुभूति करय साविदा-- 
हरिनभरे. हमक्टेषोरमप) 
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परेममे का शक्ति चिपियोड़ी है जिकी मिनस न देवर कषायं । नामी क्त्रि 
मलिक मुहम्मद जायसी प्रेम रौ वसाण कर्तां फंयो-- 


मानुष पेम सये कवंकूढी । नाह त काहू, छार ओक गुट } 


प्ेमरेप्रभात्रसूं ही मिन दिव्य वणयो नन्यथा भेक मूढौ लाक सू पत्ती उण 
री कीमत क्षेनी) 


रेत नै स्पौ दणात्रण री ताकत मेममे है) प्रेम लोह मं मोम वणायदं। जिक्षा 
तरवरारभूं वसमेनी हय सकवप्रेमरोमारसू वशवर्ती वण जन) प्रेमरंगूदषू 
सँ पिनख आपस मे जुड जङ्ग ! प्रमनो हप्र तो सं पिनल वायस मे सनै कट-परं 1 
कौर भौर पाड्त्रप्रेम री कमी रकारण अपि मेँ तद्धिया बीर सतम हृया। 
धृव राजे भीर्‌ जयचद री पट मारत री दंत रो कारण वणी 


प्रेस रीभा सायै महूमाकददटै? जद प्रेम जपणो सोमा गीरमर्यादामे ली; 
बौ धीरे-धीरं वधतो-वधनो दृढ मौर स्थायी वणं ।' जिको प्रेम अकदम वधं गरे रूप 
ल में उण र उत्तरण सो उतते उत्तो ही वध ज्रौ दोता-मारू रा ददा" र्मेष्ण 
भेष रा पणा सटीक दृहा ६ै-- 
दभर केरा बाहा ओट केरा नेह! 
वहता वहइ उताब्रह्मा, श्षटक दिखाकर देह १ 


पटाद नाढटा मर मोघा पुस्पा ये प्रेमरव्रतात्तो धणीतेजीमू वेत्रं पणतुरतही 
यापरेंत दिपाय दं) दरो इही दै-- 
प्रिय खोदा रामेदतरा, जटा छाती मेहं) 
आडवर अति दापश्रद, थाय न पूर तेह ॥ 


मदीणां रा प्रियतम काली मापन र मेष रं निषादं जिर माह्वरतो धा 
दिखाप्नं एण वर्मन मागा शूरै कोनी करे । 


सापणा वेरा याप रं जीद्रण रं बनुमदा नं लोकोकतिया मोर कटात्रता मे गृथने 
अभर वभायादै। अकर ककत है-पणो देत दूटण नै, मोटी मापि दुटण नं, वर्पाति 
चमो प्रेम द्टप सतिष्ट्ं। जिपते धीमान्‌ पणो हित ह्यो कदे-न-कदं वरिरोषमे 
बद जारं) दय मग्र नैष्ीत देरमव्रणत्रटो मेक कंते सथिजी मापा म है-- 
प्लवा या 0िदष्, हन्त एप 1१2 0. सस्रत मादा री भोरोक्ति है 
अथि सवेत ववदे । एय मादनं प्रकट कर्ञष्धी राजन्यानो मापारमे कत्त दै 
चती ङ्रो दगध नी बायी । 

दधमोरोश्िराम मप नैपरेमगो सारौ गगम मगो षाटीते) "अ मोषा 
रो श्मो भनी विष्टर मृं सयो देका पारदो यट, पय मातरवेको ८९ 
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न दुव हीन देवणा पड़ । कुंड अब्र्र ताकणिया लोग मला मिनपा सू सवप जोड 
उणा रा मिच्र वं, माहो-माय धणो देत वधात्र, आपणो काम शारं भौर पदै मृढो पेद 
दे तक कोनी । अदा लोया सू सचेत रेब्रण री जरूरत है । उणा री जाटमाजी भौर 
मङ्तौ वित्रहार्मू समाज मे अवित्रा जौर अशाति वे । 


हंमेडो दो लुगायाने जापू ह जक मामै-सामं रेप्रती ही ‡दोनामे चगोहतहो1 
येक-टूजी नँ देखियो वैर उणां रं शकं पाणो तकं नी उत्तरतो । बै सदा साधं रहती । 
उटणो-वैठणो, सात्रणो-पीवणो, सीव्रणो-पिरोव्रणो सौ साथै-सा्ै चालतो । दोनू 
रहेलियां वना ज्यो रेश्ती । आपस मे नापो सोन वाता करती 1 मेके दिन दछोदी सहली 
वातताही-वातांमे वही बैननं वापर धरर गणा-गाढा रो सगदो मेद वता दियो! 
रात पदिया दोन्‌ रोजीनं री भात कर्न-कनं सूती । रात रो पैलो पोरे वाना मे वीत्तियो । 
पै ्दोदी नतो नीदे आयगी पण वदी री जिया अगतो बो चमचमाट करतो 
गंगो तिरतो हौ 1 था षुपकं-ती उटी, द्ोटी रं सिराणे सू षूचिया रौ ूमको उठयो, 
वेद्या से सभाद्धो नियो सौर सगो गणो-गाढो काद आप रं घर जाप बूणेमे 
पडिपो पिशरं र भाय लुाय दिपो \ परभाते हृता हृत दोनू सहैलिपा रे घणं हेत रो 
मोष हयो ! 


चघणोहेव लोभ रंसूप मे वदद जाद्रं जद धणो दुखदायी षण जाग्रे । धन रे प्रतिं 
चणो देत पिन ने प्जिनाग्रर वपाय देवे \ दद रो सर्पति हदपणे री शोषोमा मे उण 
नैजे री द्रा पान्नणौ पडे । वेद मिनख ने मूफतियो ताणो मिल जप्रैतोयोदृम- 
दसनैवेट नै प्रटारो दणायदं मोर मादो पट-पड अकादध-मोत रो भाषीदार यणं। 
रम र खातर पणो हेत भद्ररने क्र माय बाप रा, स्प शू पणा रीपषिपोै 
पतगा ने ष्टटवटटती सौभे टणो पटे, समी री मापुरोमे दूविपोदहं हिरधा नै तीर 
रो धातक वार षदेणो पे । पः मिनस रो कारष््णो? वो तो श्वद, रण, ष्प, भथ, 
परस भादिप्तगट्टौरोपणीटहै। 


हह रे उदित्‌ उपयो विवेद दिगर गोनी दरीग सदे । प्रिदेष्ध नै षोड जि 
हैत वरे य सष्ठ भोनी हूय सरं । काची उमर मे धणो देन करनिदा धौसो 
ला, बे भाप रं मोन जीत्रण न दरदा बर देवे, बापरं भीदगननध्य म दु 
षाय पदं। ध 


शेक उद्रानष्टोरीम्टारं परोतीरं दोरं श्न बादा-पा 
उणरे पपामे पोपदेरती, रुरषनुर चटी दाठां इदो) गप करत रासौ 
हानी । चरमा दोना न माई-देन ज्ये समञ्वा । पथगा शासोषदारंह 

शो श्टोरो र्य सगाण्गाशोरतर्‌-गरे हो डवा दण्डां समला दोन्‌ | इ 
पष्य नागिपा। पन्‌ हेन से रोमा शोर मरवादा ने हन, ¬ ष्याम 
बोनी ददी | ० 


क्रतो) धावी षद 


[ 


ख्‌ 
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मिनस नै हर यातं री मपिक्ता शं यपणो षाहीज । फँग्रत ६--पण जायां षट 
काण, घण बूटा कृण-हाण । पणी संतान हृप्रण रू कंश री हार वरं भौर परणं वरणम्‌ 
फस नँ ह्ण पं । चणो संतान मौर घणी विरा म्ण कान सीकोनी।प्रेमरो 
क्षेत्री म॑ंहोहीन ट । पणो लादनव्यारकरण सू टावर बिगड़ जप्रं, पणा धूण 
मआशत्ासन देव्रण सू राजनेता रो कोचदह्यषूं निष्ठ ज्र, धणं पक्णतूं भावाद्‌ 
जाप्रं, पणी पीचणमूं डोरी हट जप्न-पणी सांय ददं । दणी मति प्रणौ दैत 
दु्मणी भोल घाव्रं--षणौ दैत सदाई रो मूख । 

हैतसू स्वरार्थ नी चुहणौ चायीजं। स््रारय से प्षिषाही हेत री हद नँ 
उपप जद उण री मरनादा टट जाप्रं । हेत रं ननं मापरीहदर्मे हीजरव्॑रणो 
चायीमै । 


सहु-अस्तित्व 


--अन्नाराम सुदामा-- 
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गाय, भम, घोडा भ्रौर गवा सात्र बणसेषी, मेकदम परी मौर मजाण धरती 
पर उद्टर-उचठ अटेखेल करता, मस्नी मे चरता रोज देखो । मूष तो सूघ री जागा, 
भुसी भौर सोरा किसाक 1 स्वतवना-सुख रौ इण युग्धसूही तो आ धरती भानदमयी 
मौर मयंप्रती वणं । बी नदी, मोको पपा मोर भौर साप, हिरण भौर वाघ जिमा 
जलमजात विरोथी वं अपि रं सभात्रनं दीगर साग रं सक ।* अआध्रमामेतो 
दमौ मगढ-छवि दारू मात टी विराजमान ही । वाकई वा रूपद्धवि मिनख री सगढा 
सूं उची साघना-भूमि सू जलमी भौर जुडी ही, उणमे परशुबरां री विशेषताकोदही 
नी। 'फटटाहारी वावा बाधम', “मानन्र सेद्रा बाशध्रम' अौर द्ट्रिजन हितकारी 
साश्रम' रा रगियोडा षा प्तादनवोहं तो अवार मी महानगर र काव्यं मे, जठै 
सिनेमाघर, दारू राठेका ओर मर्यादा री हत्या पर मचढ्टता भीनावजार महं, नेता, 
यावा यौर समाज-ुधारका री निजर नीचे कटेकटे ही नही, धणा ही, चित्क पण 
उणा र मायतौ मंलद्राई दा विप्राड नटी सुतै तोही टीकदै। 


शिच गीर वक्री बारू मास भक घाट पराणी पीवता, रामराज री दसी क्टपना 
तो वार्‌ किताबा रीषायामे ही जौवती लाधं--“रहहि ओक सग गम पएचानन" मौर 
“वग भूृग सहड वयद विमराई'-- इतिहास रो दसो सुतो खजानो मिनख न विदेक र 
हायासू भूटणो वायीजे । पण भाज रो मसीनरेमी ओ दयो जिनावर उण बस्ति रं 
सीर-मागरन सेहरी ष्टप्टिसू ही नटी देवं पण दुहो भौर शयोत-क्लित समद 
उण नै दरुर्णमे तागियोङे है भौर भाप रं बह री मेती, सूगसो यौर मदमा न 





* बटलाने भेग्ल वरात, अहि मवूर मृगणभाध। 
जगत तपोदन सो नियो, दीरष दाच निदाष ।-दिदारो 
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मिन नै हूर पात री भपिक्ता सू पणो बाज । केद्रत है--पण जायां कुट 
ह्ण, पण पटा कण-हमण । पणी शतान हप्रण मू क री हाण ह्रं भौर पणं वेरगण सू 
फरल नै ण परमं । पणी संतान मौर पणी विरता स्िणी काम रीकोनी।प्रेमरो 
कषे्रभीभहो हीन दै । पणो तादन्त्यार करण सू टावर विग अप्रं, पथा धूट 
आष्तरिरन देत्रण शू राजनेता रो टोत्रहवमू निकट जार, प्रथं पकणषू आवार 
जाप्रं, पणौ सांचणमूं डोरी हट जत्रं--पणी साधी हट । णी भांत घणोदटैत 
दुसमणी मोल साप्रे--पणो हेत सदा रो मूढ । 

दैत स्त्रार्य नी जुहो चायीजै। स््रारय रो तिषाही हैत री हृद नं 
उरा सै जद उण री मरजादा हट जाघ्रं । हैते रंनाढंनं मापिरीहदमें हीगरव्॑रणो 
चापी । 
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छ, वे समयं है तो जावर सुप वम; पण ब्रं मिरकै ही कटै । फेरतो धरनी री आबादी 
सै समस्या गृ्ती हौ पडी टै । भगव्राननं महो यद्धा फरो कं घणयरा समर्थं ओौर 
सग ऊगियोहा वांद पर जादे परा थोर गरीब सूता रौ जद्रानी मुक्त हय'रसोरो 
मापते । 
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सद्-अस्नित्व मू म्दारो मतलब येक पर-धपरमौ जात दूमरी सर्ग, मेक काढ्टो मेक 
गोरं सा, भेक आदिध्रासौ मेक नत्र मागे, येक साभ्यद्रादी येक गैर-साम्यद्रादी सागै 
सात्र वासतकरमाणसू भेक-सं हक-टकूका री छाया मे वसे, पाधंमू लाधो मिला'र 
चाल मकं । सोचणरी वातै फ धरती पर आयौडो आदमी धरती योढ'र कठ 
ज्र । शूवो-पाह करं का कामौ खा'र मरे? घरती पर रे्रण नं दो पात्रहाजाया 
घातेकानो?्मौरवासोरं सास कोई देन्रणो को चतरं नी, सह-अस्तित्व रा कोरा 
भरस्तात्र पासकरातोकी वट नदी। 


लका प्रसार र नदसं मे मंभूठो टिकं जित्तो दे है, वो भावे दिन भारतीया नै गोदाम 
सू विक्री री योरपा निका ज्यो निकाढ्द॑। बोरपा तो बापडी निर्जीत्र है, अटैतो 
सजीघ्ररोहालटही वेटाल है। वर्मा काल ताई मापण घररोही मेक सूवौहो, भान 
उण भारतीया नै, कोई हस्प नेतसू यथान काठ जिया, काढ दिया । धन-माल जवत, 
वो पटो रस्नो, दूकौजं जितो कूको क्ठं ही । किंसीक वात है । जमनी यहुदिया नै, 
अर मगरेजा दक्षिणी बफ़ीका मे मी राफडलीला घाली कं जाणे धरती मायै गोरा काग 
रागादौ न्यारा वसता हषे । कवीर रे शब्दा मे* जाणे गोरारं भाद्रण रो रस्तो 
ही न्यारो ह्रे । काद्या री खाल वासती हवे ओर मोदा कोई सोनं रौ मीगणी करता 
टे ! नौग्रो ममरोक्न नं उभोही को सूव्रात्रे नी, अत्नं कठे ही धिया पडषी भौर 
कोट नागम्योतो कितीक हृमी ?आयीतोही छाद्य नै, वणगी पिरियाणो 1 दगलेषटरी 
रका खातर ल्ट, कटो, भरो हिदुस्तानी, मौज लूटो ओर मजा करो भगरेन ! पात्रण 
नै सूर दूटीजण म पाडा ! जोर धीगाणो ओर सोधापणो किसोक ? सपार रं इतिहास 
म षेठे मिन दसो अनूटो उदाहरण ? भो सह-अस्तित्व शिता दिन निमे? 








पला श्र निक रौ गाय, गरावहूप्रो भली त्रिणरीदहौ। बक्तीका, आस्टरेतिा, 
नाहा, यमरोका, जटैई पोल साधी, घम दंटपा। अगरेज उर्णा रा दूजा भार्ई्वय॥ 
अटैरेभूद्रास्यानं शरूट-पीट^र काड दिया, रवण द्ियातोहापरंमूहोमाए् केर 
परोश्पा भौर अजं उण सायण टी लाटी षू वियाई षरप्रं जां वंसंमेव्रह्रोपरेशं 





* उदाम्ट्णतु वामणो जाया, श्वाने दाट काहे नहि बाया। 


चेशुरक हूं सुरङ्णी डादा, भीतरष्छगनाक्थु न बराया। 
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मोहनवोरतयो तावी शतषषा ह दवी (सत पात इ ददशो परर शष्त, उव द 
धाधना दिशो है शट मृर वरअ भ्दाचा कर री परी वाष्प, मपी हदा 
च+ ठर ठर रेतिस रे काद वत् कारा ओर तातिभं २ द्रेसपगक्मा षतं 
पचकरेवीरोत वर पा मौर वोर, अगद र दसो भुर प्रशम ॥ आणी पवना 
एल रौ अनाय नेदाते कोर तावप, भोप्व्रोोधवै दह्र । पन कनरही (1 
यतः पयं द्वं ममे साप, मेर पप दू पपं मामे, मेह रादु (मं रादु छाप, भेक पर 
दवी शटा भाप, भर भार (मादित्य हरो पाष एयनीिक) दूरं वार गामं साश्रद 
गुणदायईभूं विला मोवा वन्या + पिक ह, भरता-दूया, पापिन रौ नात्र सोकर 
भरोगो, जटी पोरे-मे शकराय रो भारवषप्यो, नुदरी रोटी नै पिदा भम षग्पो 
(पालला ततश) तो गत भटे भेन मारकौ नाद ही रिती ? आ पषमस्या गभि री 
गही, धल भप जुवो भर ठउलमे जवम्पे भासे मनणेरीहै + पे देमै, मं मोग, माय 
रामायै, कोपीरा कम रोधो पयोही शरं । पी दायां जापो पौषो मना ही, 
गुषरण नैकरदै? 


जुग रो यात घातथी जद कणो वषे, जगतो तुग्र हो है; करितो सरब्रो पोह, 
निसो युषप्नरो मातो कष, यत, कर षती टौ है षै है माधो, माकी वमतकारनं 
नभस्कारतो रणो ही पदे । सिनेमा म सानं यष्पा जित्तं तो पर यस्योढो, गारं 
मौक्कपा पै मादी-सी छ्णगी, तलाक, पर शतो शाकडो हृपग्यो कं दोनू दोरा-दीरा 
हीषो मानं नी षण मौको पड्पां भापण तो सट्-मस्तित्र रा ही पारसी) टंमही 
लेक्चर री है अवार । 


इण जुग मे आदमी जद चाद पर बाप-रा योरा, गधहीण चरणारत्रिद राख दिया 
भीर बठं व्तण री वात करण लागग्पोततौ मा वात अचभैरीतो कठा हैक नहीं 
पण आशणक्रारौीजरूरर्ै। ह सोचू, जिको मादमी अदे सिचो को वस सकौनीवो 
चादर जान्रतो ही सधौ देन्रता वण जासी, आ कम ही जक; कम कार, डोटियो देखतां 
तो जवण नँ जाग्ां ही कठ ? महल रौ वीडी पर वठ्यो कागलो हस हयो भाज ताईं 
तोक्रिणदही को सुण्यो नी, माम ठङ्कुरजी जाणं । वटं प्ुगणञच्छा मे हसी तो कोई 
अमरीकी तिरदार ही, का कोई रूसी, का कोई अगरेज मायी रो जायो ही । धरती 
प्र, भेक-दूज नं देवा तो जिका री आख्या मे दरुण वरतं मौर वठं पग धरता ही उणां 
रं नैणामेनेह्‌ रौ नदौ ऊमड पदसी, भ क्षणे? बठै भीतो अटसी कमाईरा 
द्ग ही काम करसौ । अमरीका भाप री वाड्‌ वासी मौर रूस भाप रौ । अरज 
रां वाद्गनी पतो इण कामामे धरती पर नामी रंयोडा है। वाड वधाणी साव्रल 
तावै नी आयी तौ दोना मे लड्ई रा वाङ्‌ तौ वाट ही देनी । कंत्रण यो मुतलन, बं 
गया पलं ऊगियोड सीम कौर दघस्री भीर बं आप मे भद्धूमया विना को रं नी। 
फेर कातो ऊपर फववं काकर-सा सं पाद्या ही नीचै, अैरका सारं साय य रानी 
खुसी रा समचार आन्रणा हौ भोखा, वटं ही पापो पाप समोक्षमा । राम करं दसी नही 
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द्रोपदी रे चीर-सी साब्रटीजे ही नही । तिष्ठा री पाय समक्न री षाहमे लाग्यो पद्य 
सारं ज्वरं अणसमह्न रौ राख, चा नागाई री पून मे भर्तांष्टौ धाप'र उडाब्रो। वातां 
धरम-करमरो। णस्‌ कार्टटे साभतोमावमेरै मौरमयोपरमरदही वीष्ग्यो। 
पस्तून कंते, सव्रत्र हृयग्या, मवं म्हान दी म्हांरीपून मे सोरो सासब्रणदो।भा 
मुं जद भार्दूजी चमकं 1 वादियां मे भटे बाडियां । एण मे अचूभै रो कारू वात?ेवै 
सोहुमीदही,भीद्रही दमी तागियोडी है 1 फिटोढारंकव्रणं सू भेकर बाल (प्री) 
महौ साणियो वैराय ऊपङ्पो, भजब रा भगवां षैरर वावोजी वण दंड्पो । अपरो 
धर बण सलागियो जद चेतो हयो, पूर पेक्य । वड मायं सू सोच्या ही सारो को 
्ुटपो मौ, चौरईस-पन्वीस साल रो वायो पीथो सो नीक्टरग्यो । नीक्टष्यो निकोतो 
नीषढम्पो, घरमाद्धो मौर उजाढ वंञ्यो । समक्तं तो है लोग पण कूट खायां पै । 


घोण षटं तिष्वत्तियाने, उणारंहीदेणमे1 दजारू ही याय-भायनं हिदृ्तान 
भे वसग्या।माहौकोर्वात ट्य? लका, वरमा, काग, बेनिया, युगांडा, स्पेन, पूगा 
सगढं नं दिदुस्तान मोन ते वि दसं, पाद्या पुममो तोह लारो षएो घोदंनी। 
पण दूज नै दोपदी षार देव्रा, परथषठाही षो समं नी, सिष्वस्तान, जाटरतनि, 
पाटा दाति तान दें । मासाम सेक रा तीन दटुयग्या, पजा भेक रादो.माघ्र 
सद्राणिषरणने स्यार । प्राना रं पूत जनप । वढो तमसो दै. मीव्रढषी तो वु जाणे 
निमाक ? माया बौर्‌ विदेशी दूटनीनिक्ष मुफन रो जैरद्वरेप री दुन भ्यागी- 
ग्यादौ घोण एषी है; सट-अजस्विष््र न बेमार करण पानर । सान सादो, पमा भौरदौ । 
देख, परया ताद भाद्रं । 


भाषदरेनियामे पित्रा मगरेजांरे को्दपहोषो कं नो, जाते उष १ {भो 
अगरेजणी हो जप्यो हवे । गह-अत्तितर रं थत्निष्व मे विजोकतो बण षो उटोगाद 
ष्ट वस्यो षटैगू ? पणर पत्दिषि रे साघ्राण्यदवादो देगा ५। उदेव 
देषो षटुशोप्नो दातियोरोटै ष ददी -तोष सूरे जददेष दन्त्यो ही रा? 
कोपा दो, विपतनामदो, भारत दो-नीन, ज्मेनीहो बैर मट्‌ ता क्वनि द।। 
दपा्रणो तादे मटी भारतो विदाठ भोग पानरहो मही । वराहो विररा 
नषि ? द्म रागृटनाभौररौोहांनोबादेदो धानेन ने (रही रं। 
पृटधानोभौरराजक्तो-नारोतोगौरमूट म्र मररदा षदो 4 विलण्णन्‌ 
प्प । उणापेगृणह्विंपूनीये 7 पूराटदलो दाररेउणागे ले श्रं भद 
अरदद वानग्दारीटै 1 उदारर्रलनां लु ब्र ुटढदम्‌ दा रवबरन्स्य नः 
भवननशापराभेदार्दिहा । दे दरनारे दन्न स्म््ेहकरंहा? उतारोन्‌र 
विटपो रर दिति 1 परराराक्दानदाटसा । एव सन पृष र ग्य 
शदेटसूष्यशो दिसोनीपदल्षोरोकननै लस्य एर्‌ ग्न्ट पिनो गतो 
दूर्यटेहतापिर्निहोरक्यो। बरदा च बर्सः लि रं म्र १६. 
॥ | 
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टरं । प्ल कतग्णा युव गौरन्या, कोपाय को मापो नी। मा यारो ह भावते। 
गपुष-राप्टनाप, पिश्र-जवसप्यनस्यान्वा भगी दीगर ्रटती 1 सोन 
तणो-पोदी पं पपे, पाना एृमिषा रो परयाद शोय रौ परतिमा दै ॥ 
भगाय । पिग्यपमंनाम्येत, मायो, एद योर करय जायं ता-ता पृद्वा श्व 
गद्-म्तिक भोर मारं रंपोहे मोगा मे सस्व सौर तवद वयाधरय रा वित णर क 
पोणपित व्यार कदे, विशन भेज, सश मं श्ण नै एणना-योपी वाटे भौर षर र्मे 
रानी भरा रं जायी दिती किर । सद्-पिषाररोभेरो षी रीत परह किसी भेष 
पटी ह । यंदान्यंडा शेम नीवसो यायत दमौ यमो तितर्ं फं भरं जिका तो 
मर्‌, षम्मी़ भोर र्तं । पदं उणां मं सौगतं रा दोरक बुबका न्या 
ही--श्पो, तागीतोकोनो ? भाप शमे मतषट्पा ताद्‌, पण द्रजो नै समसाप्रे दया 
पाद्धौ" । भा रजनीक्ति दै, गह सौर सेट्‌ रं द्री नेयाग्न । कागजी काम पको द्रो 
पी; नमा रो मागर, आधौ जुग्थाहौ षन) जमानो आपो, हरा बोरी, 
गोदरी भिली रे जोगिया ! मोर सावो । 


पाकिस्तान कराते वो मिनस री पून कटं हो को दीयततो ही ती । याज 
भारत मे उण भारते या वादा करर प्रजा सागण पद घनानुत्री दारण करली । साध 
रतां पौढपां गगौ; काका, वावा, केय-कय'र किती ही सदियां गूजर दी, उवार दसा 
कहं ुर वध्या ह? कँ साथ उठणो-वेषणो मुसल हयन्यो! घरम सतर मे है, सहु 
स्वित्‌ को निनी भाग-नगाऊ युर कटं मुं निकटा, जिका करोड मितो रो 
समक्न री विगतो मे चिणस नाव दी भौर माप भोग रू परियाः तमासौ देलण नै दुर 
जा वैठ्पा 1 सकीर्णतो याड कम को हीनौ, परम रैना परर भीर साकी हयगी) 
गही, कर दी । कोद वात नी, वासो भसितित्व रेवरणो चाहीजै, ९ गकर कोई प्च तो 
सरी उर्णानं के भवं सौयहहो का षैना दा एदोशणं सू पणा हयग्या, आनादी री 
भौटिपार जन्रान सगाई गजै चुनान्र रं टाबर मृढोको देश्योनो, ये कात करो सोराई 
रो! चासो, वाड मिलया, पण उणा सू पाप कटं ? भं वथाः चावे, लद परार, 
कफ प्रा"र--भियां ही तावं अवं । गुड ३ नीतो छोरी हय जामू्‌--आ फिताक दिनं 
निभ ? काचर सा बीज जागो-नागां ुक्या ऊमा यापी देते, वन मे समना कैः अस्व 
शस्य ष्टे दैसां, लाय सभात्रणं रो सगो सामान म्हि कनै, पतोष्टी को तिप्रानी। 
गूगारेभूगा ! गाद्र मत बो, मलो चेतायी ! चस गूगसाढ नै श्क्ो दो चायीनै 
म्हासौ मेकषूटंतो ष्टो प्रलाही, चामरी दोष्‌ नहो रेन्रणी चाही । रोटी, कषद 
भौर रं्रणने जागा, हणा री चिता भी, स्व्-वातौ मेढा करोः भग्रद, उधार मीर 
मगष्टक्िय ही । हसी समन्त सोषीहोको तावन 


जाये दिन भारतीयां नं हो गदी, बेधिवाद्रासिया न नी कोनो करपृषं े देकर 
कदि दै, कोकीं करे वो करो देखा । समथ यो द्द गोट पृ । मोद्य वया गौर 
मदी साकी ! बगला ही पंचमे, तोदं सरकार वापी वाव हौ । पय समस्या 
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एौपदी रं रमो मवदं दह्ये नही । लिष्यारौ षाय रमप्तरीवाषटये लाग्दा प 
धारं ठवरं मणममत गो राव, दानागाहरी पूनमे भ्वादौ घापर उदाद्रो। वातां 
परमनरेमरी1 यम्‌ करर? ताभमतोमावमेदहैमौरनोषरमेषहीवौग्म्न्ये1 
पष्यून षवे, ग्रत टुपग्या, मवं म्टनेटोर्दारी दून मे मोतो सामचेद्रादो1षा 
धूं जद भारी वमद । द्मे भे दादि । एमे यनू रोदा एषे 
शोष्मोही.नीव्रहीष्ो नागिगेदयदै 1 ष्टिद्धारंकद्रये मू मकर रपत (एर) 
मषी मगरविधो वराग उद्यो, मज गा मणधरौपेग्थ दारोगोबयरदय्पो 1 लार 
परदरण नागो जदचेनोषटपो, पूर फक + टे पापं भू गतेन षो मागो क 
ष्ट्पोभो, चौर्ह्न-वस्चीम गार्वारोणायोपोदोभोनोक्टग्यो । नोषो ज्िणोन 
मीषद, धबाठो सौर उदाष्वंट्पो। म्मे है मोप दूद्‌ गद ॥ 


सीणषृ निस्यनिणमे, उण $ पो देद्म । एगःम हो सर-सररं (ण 
भ वमाया 1 शा होमो्वानषटपो? सवा, एम, कासो केन्र दुर मेर पन 
शठपै दृषान पोतै गी नि दीं, सास्ददुराक्‌ स्तो गो दरः) 
पणदूभा तै दोवहारग देह, चदा भो मष्ट र हलरम गी 
काटा ब्द पानद । भलत रक रागेन पणः दष १ षः ९११ 
श्राह पपार | प्रात रं पन जणं | दो कषत उना रदत ४ 
विगाके ? ह१ष्पौ भौर निदेणी पृरमीतिहो एकत यो ई ष्त ह दूत १ ष 
भारी शोष रागी † ररे-पगष्दद दार भतन क्न त र रतत 
देत, {कपो वा भाद्र । 


१५ 


1352818... 11. गग) 
(11111 11.11 बत्‌ 
भररोन्पोी भा क्दे, साष्ट म कायार कौगा ग प्या द मोत 
कषद । [दादपधनदष्दर१ गत्‌ १2 शीट दुर तरपं दिगि दृष प्प 
महअदाता श्रमः (र सदेदाज्‌ स्डत सोर तरत दोक ह शिवि कत कर 
धोक १1 निम ३, भकष 18/31 ४ 111; ष 1 
भणत्रीधा र राथा (सिति (दिदे ॥ सद्स्किर ण सतेन दे करटं विमो षत 
शार (बेदार हरार नीव दानत दमो करो नियं $ परं शि रती 
धर, पव्पाद़भोदहोते (वत्‌ ददात्‌ नोतत्कक्ं 9 हरपीर पुकार न्त 
होते, सषोतोकोङ 2 लात तन सातष्पा ताट, कच पया स भममापं त 
पादो" भारागनातिषहै, कपजौर श्न संप्र पवणो कामन षाम प्रणी ध 
भागीं, जपनं री प्राय है, मापो दुगमा पथं यमानो शापो, एवा गी, 
भटी भिमी रं नोपित । मोको शाको) 


पोारकिताने कोप तह मिग रो पृद्गो बद होक ददतो तो ती) कब 
भि ते उल भष्तिरा पाषा कर प्रजा रागय एत दना सृ्ी पारण दरस 1 षाय 
रतां वीञुपां पडी, कापा, वामा, केपकपषत (पी ही सिवो युनर की, मवार एमा 
मि शुर गभर्या हा क माप उटयो ययो गुयकन हव्यो) धर्म पतते तेदह" 
भत्ति को गिरभ॑नो--मं भाग्या गुर कठं मू निरङपा, निद करोः मिना री 
मश रौ विगली मे विण नास ही भौरमाप्र मोप पर्फि पमा दैपसनै दप 
जा दपा पकीरणेता हपट कय षो ही नो, परम र नात्र पर भोर सोक हयी 
नदी, भरदी । कों यति नी, पारो भिव ररौ चाहीयै, पथ भेडर को पू तो 
सरी उथान षो भवंगोराहोका्लाहार्दौ जुवा पू चणा हुयग्या, आजादी गी 
मोटियोर जवान लुगाई अजं श्ुनाप्र र टाबररो मृष्धोकोदेश्यो नी, ये बत कते सौराई 
रौ { चालो, चाडिपा मिल्या, पण चणा सू धा कदु 2 भं याज चद्व, सड़ पयार्‌, 
कुक परार--जिया ही तावे अप्रं । गुडदे महन द्योयै हव जामू--भः कत्ता दिन 
निभ ? काचर दा वीय जागा-जागा धुक्या ऊथाधपी देर, तान मे समन्नाद्रं कं असि- 
शस्म भह देसा, लाम तमाप्रय रो सग्नो सामान भ्हारं कनद, प्सोहीकोते्रानी) 
गू रे मूषा ( गांन मत बी, मलो चेतायो । वच्च, गूगसाद न्तो ही चावीनं। 
म्हारी अ शरदं तो पटो भसे ही, समलं सै दोनू नही रणी वाही । रोटी, कषद़ो 
-भौर रेद्णने जाया, हणा री शिवा नही, एस्म-पराती प्रदा करो, नगद, उषार क्षौर 
सरक्रियोदही। इसी समक्न सोपौहीको साधनी! 


अये दिन भारतीया नं ही नही, मैतियाप्रसियां नं भी कोई-न-कोई कद देकर 
काद दै, कोई कंकर तौ कते देखा । समज्ञा बो फर्‌ ओर पदं) भोर पणा सौर 
मदी सकद । माला ही पौचोजे, तोदं सरकार बापडी वर्नं ही पय सयस्या 
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पदो रे वरस सो्रटोजै ही नहो \ चिप्ला रो साप समन रौ हुम वाग्या प्ट 
1९ उवरं यणसमन सी राख, वा नामाई रौ पून मे भला ही धापन उड्र] वाता 
र-कर्म से! षयम का? लामतो मत्र भँदहैमोरबोधरमेदही दीगदभ्यो। 
तून शद, सदरतंथ हुयग्या, बं म्दानै ही म्हारीपरून मे सोरे साम तेतव्रणदो (9 
रं जद मानी चमकत । वादयां मे भठं दादा 1 एण मे अवूमेरी काई वात? 
ो मौ ही, नोद् ही दमी सागरियोडो है 1 िटोगा रे कंतरणे स भेकरर्वगाल पर्ा) 
# हौ मस{गियो वैराग उपदघो, मज्द रा भग्र वैर वामोजी वण वैश्यो 1 बपरो 
धर दण साभियो जद चेते हो, पुर फं । ण्डं मायं सूं एोच्या ही सारौ को 
ष्पे नो, चीरन-पच्यीम सात रो खपयो-एीयो सो सोक्टपयो । नीक्टग्यो लिकौ तो 
मीषण्यो, पप्बाढो मौर उजाड बटो । समनं तो है सोम पण बट सायां पच्च 


चोगपूट तिस्वतियाने, उण रदी देप \ गरू ही भय-आयन हिदृस्तान 
म वमप्पा(भा हो षो्वात यौ ? लदा, वर्मा, काग, केनिया, युणाडा, स्पेन, पू्तगाल 
पटा नै हदम्दान मोन रौ विदो दी, प्रास्या पुसगो तोई लारो फो दोढैनी। 
एण दृत दोप ही षर देघ्रो, धरमाा ही षो समक्षं नी, तिगखस्तान, जारस्तान, 
ष्टा वाना तान येद । साताम येक रातोन हपम्या, पजाद भेक रादोऽ्मा् 
शष्राम दरण नै एयार । प्रातौ र पूत जनमे 1 वमो तमासो है, नीब्रहेसी तो द्रुण जाणै 
पाद ? पाया षर दिरेएो शूटनोतिकश मुपत रौ जर देद्रण रौ दुकासा व्यषरी- 


प्यारी पो समौ है; गट्-मस्िरर नै बेमार करण पातर । तान लायी, समन्त साकडो । 
दैव, स्यि ताद भाद्रं, 


धासियापे तद्वारा रे षो्दस हीषो स्कं नी, जणे उण नै द्विणी 
भषरेजणी ही जण्यो हद । सहू-अरिनत्वर रं यस्निष्व मे विजोकतो करण रो उदधे पाठ 
चेद भास्यो कषैगू ? पवयो पप्विम रे साप्रण्यद्ारे देषा प] उपतित्रशद्रादी 
हषण) मदर ष्गो पानपो हिषे पनशो-तीक्‌ गुदे जद देर पात्यो हौ को? 
शोष्यः दो, [ब्यननाम्‌ ट, रह दो-वीन, अमनो हो श्रीर्‌ मे तोह पै बातिन शे। 
चपाचपो शार भटो मादे त) विषाद भोग्दारङो मदी ५ 
माह? दत्वे पगुटमारोरगौोहदंनोबद्रिठो घान 
पृष्यसोभोररयगरो-भेस्तरे 
व्या 1 रसमरो पु पिदा पूनीय? 
ष्हृदाबानम्दारीहै।र 


शै ^ व्विगादषो विर ते षा 
नसोमधाददोविगादहीदं। 
अोरमूर मव गरबा धरती मै विशेष श्प 
ध परराह्बणो चादीरेउधारो वो। हारं नदी 
रप्वरन्तनप दु षषईवेटददम्‌ः र 

भवभ्दाररादारराह दं दर) स व 
५ श ।दधरनारे वंम्धरन्‌ यमसे, क्ष उष्ररोती 
क छ 1 स्पा ¶षर्राराश्यान पारश) षय वतरदहौष्परं सभर 
ध ष्षस्ब दिते नोपस्म्रोगोर्नने च्या पं ताठ रिवर 

रय दैन सिने ह र्ट त 


१ सषा ले कादा ही वहं 
म१-१२। ध बाहो ष, मोदा कद 


१८|| 
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अआपरीभापारी माग प्री वाय फँ सोवा घरमा्टी ठढई सी उदी करणी बर 
र दी । गुगां यूं दग -वीमूं भयां निक उपमदादीष में तीजणी-ती पटरी षदु-मत्विव 
री भास्यारो षमत पीर हएती-ुदकती षी, मगरेजी बेकती उणां तो साग वतगो 
मुसकल कर दियो । गधे रो पृथ पफदायो तो इषो क मूढ पर सातां किती दी षडर, 
सोरं सास घोडा जद पाल्यो हौ कई? भाप रं स्तां खातर यदमी से “वर॑ कितो 
साकडो हृतं ! “स्र जित्तो ही सीं, सह्‌-अस्तित् मँ वित्तो ही डर । श्व" रो विस्तार 
सह-अस्तित्र रो आधार 1 हू फे निकी साच, म्हारी पार्दी सोचं॑जिकी ठीक, 
भ विचार ही पनपणा चायो, चाकी नही । सह-अस्तित्र नै फेर आसरो कठं ? अवार 
भा ही अ्रस्था नागी हय" धरती षर नाच घाल; देखा, किया पार प ? दत्राई जद 
ताई उक्रटी, वेमारी बधसी ही । 

तो, धरती येकड़ चाप्र कार ? वित्रिप वर्णां रो सहु-अस्तित्व, उणां र साग्र 
विकास-वेभ्र, ओर साची पो तौ ण चात्र भौर सदमाश्र मूं ही उण विधाता 
वागब्रानि माप री कठा यो विस्तार फरपो है--ओ विश्वम" । पण जद समां भू 
स्याणो, समञ्ञदार मिनल-विरग्रो भाप जिसँ वगं सां को रय सकत नी, उण वेढा आहं 
भौर उसरासा री पून इण वाग सूं मेक दुरगेथ सेय" ऊपर उठती सरमा, भाग री 
सा्ंकता इण मे कठं ? मिनस रो मोल ही दूजा नं सुल पूगाव्रणमे है, आप रो वेट ठो 
कागला-कृत्ता ही भरे है । ¶॥6 छाग गा पणा०य 112 15 10 इलाण्ट ०175 ४4 
01 1० ८ 56/४्त--सात्र जचत्ती है । कोसीस तो मा हत्रणी चायं कं देतरता 
भिनत री धरती पर उतरणन मूढोधोतर, गौरहुप्रेमाहैकं भिनलां नैदेष'र डाय 
ई चमक । फेर तो वाजो किया पार पड ? सवे मवनतु सुखिनः"--धरती सूं मिनस रं 
सं पारमाधिक प्रयास रौ ओक दिव्य गथ जद-कद उर जनत मे कलं जणा ही 
सह-अस्तित्व री बाजरी र मान्नो वेम रा सिषा नीककै; गंद्रती थरा रो भथं केर 
ही समक्षम म्र मौरषेरही हूते भिनख रो मोत। 


जीवण सो सूरज, दुख रा वादल 


--दीनदयाल ओ्ञा-- 


साब्रणरे वादटांञ्यू 
बदै-कदं 

जीव्रण रे सूरज माधे 
ट्ख री पटाष्रा आद्रे । 


मदमादी घटाद्रा 
धापरे सां 
पणैहेप्‌ 

भे बपिपारं म 
पृटाय लार, 

गढ समाद ॥ 


पण समरे वापरंसे 
षेरो साग जद 
जीणे मूरजतो 
हमे षपू 

पिर भाद्र सू 

भर्ष्पि ठभो लापे । 


ष्साराबादडिदा 
नाष्मीषी ज्रि 
स्वरेपृमाथ्य्‌ 

बरे-पवरे६् मारं 


१६ 


र्ट { 
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दरी ष्ठा पपाद दए करी पोलोषावतो दयत र्यी च्छी 
रो । तुषु स्पूरकषु पथा (रं वतमतत पे भोगदो वृते महुन्दिषि 
री व्प्मापोदपतन पीर ट्तकीनृरष्यो ट, अद्रोनो गेष्ती ज्तौ रो ए षने 
भूक्ककष् (रतो । धये दपृत गम्दृररातोष्नोङे पे पदनि पि ५ 
शर शाम पादा वरपननो हका? जाद दवा तार वारनी रो दवः फो 
भाषो टदे 1 धवः वितो ट गरन, गद-मनादरम क्ति हि सप) भष से सितार 
शटतवष्य दो यापार । {कठ जिषो गाद, ग्ट वाटं सोप तिरी दौर, 
भ परिषार दौ वनदा मारन, वागी गही । गदभ मे वेर मामसे कहै षरा 
भाति भवप्याभाती रर परती पर नाष पामे, देनो, रिदं पार परै? दानः 
तार ज्र, पेमारी पपौ ति 

शो, परती पेर्द पापे का? पिपिष एणा णे गद-तित, जनास एम 
दिग, भीर पापी पूपो तो पव पाष भोर गदमाद परू ही ठ्न पिषाता- 
थागद्रान भाप रीषष्या रो परिष्कार करणो य-म वपिशय-यन 1 एव यद प्ण्डादू 
ग्या, गमदमदार निनग-पिरग्रो घाप भितं पमं गायं को रय गे नी, उण वैखा मा्‌ 
ओर उसातां री धून दष याष शभक दुर्य पेय^र ऊपर उती सरम, वाम री 
सा्पकृता णमे कटे ? भिनग रो गौत हो द्रौ नै यु प्रणप्रयर्मे है, माप रै पेदपो 
पफ्रायलानकरता ही भर दै । र हण ० कण 1166 15 10 इद१९ गोल इष्ठ 
गण ८० 0९ ९९८५६द मात्र जचती है । कोमोय तो बा हृ्रणो सोन कं द्रवा 
मिनेष री परती र उतरण नै भूदो पोप, भौर ह्रं भा हैक मिना नँ देल^रडाप 
ई धमक । फेर तो वाजो कियां पार पे? वे भवन्तु सुखिनः'--परती षू मिनघ रं 
धसं पारमार्थिक प्रयात री भेक दिष्य गध अदनकदं उठरमनत मे फलं जणादी 
मह-अस्तितप् री बाजरी रं मानप्री वेभ्ररा सिद्वा नोर, ध्री धरा रो मर्थं फेर 
ही समक्षमे मच्रंभौरफेरही ह्रे भिनस रो मोन! 


जीवण रो सूरज, दुख रा वादल 


--दीनदयाल ओोक्ञा- 


साब्रणरं वादटांञ्यू 
वदै-कदं 

जीद्रण रे पूर माध 
षष रौ पटाद्रा बप्रै। 


मदमाती पटाप्रा 
अपरं साधे 
धणंदेवम्‌ 

काटे अपिदारं न 
यृष्टाय लाप्र, 

पढे लगा । 


पणरामरं वापरंते 
षेद धाम जद 
भीव्रणरो भरतो 
हैमे 

पिरमभाव्रभ्‌ 
मध्यिठ्भो घा । 


३८ | 
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भपरीभापारी माग द्सी पापी फं सोया परमाढी ठंडाररी उन्टौ ५ 
फर दी । युप मू दमु-यीगू भाप जिन उपमदाडीप मे तीजणी-सी पठत ध) 
री मस्या सो हमरत पीर रत्री-मुग्ती ही, मग्रेजी भेकली ५१६५ ५ षर 
मुसकेल कर दियो । पं रो पृष पकृदायो तो दमो कं भूदं पर ताता क) त 
सोरं सांस घोडा जद प्तात्यो ष्टौ कई 2 मपरं सायं चातर भादमी रे क हीह 
साकडो हते ! "स्त" जित्तो ही पणं, सह्‌-अस्तित न॑ वित्तो 1 स्त्रर त 
सह-अत्तिल रो आधार । ह कड जिक्षी साच, म्हारी पाटी सोच॑ निकी र नर 
अ विचार ही पनपणा घायीजं, चाफौ नही । सह-अस्तित नँ केर भासो 1 ध 
आही अ्रस्था नागी हय'र धरती पर नाच पार्त; देतां, किया पार पहं ? दतरा 
ताई उट, वेमारी वधसी ही । 


तो, धरती धेकड वात्न फाई ? विप्निध वर्णां रो सह-अस्तितव, उणां ये 1 
विकूपसनवंमत्र, भौर साची पू्यो त्तो एण चान्न भौर सादमाग्र मू ही उण 9 # 
वागब्रान म री केढा रो विस्तार करथो दै--ओ 'विष्त-वन' । पण जद सगढी पूं 
स्याणो, समञजदार मिनल-विरत्नो आप जितं वं सार्थं को संप सकं नी, उणवेठा र 
मौर उसासा री पून इण वाण मूं मेक दुरगध नेव" ऊपर उठती सरमे, बाग ग 
सार्थकता इण मे कटै ? मिनस से मोल ही दूजा नं सुख पूगाप्रणमे है,भपरोषेट ५ 
कागवानकुत्ता ही भरं दै । 706 हाक गा पणा वति 8 1० ऽता ० 
०१ 1० 06 5०५९५--सान्न जती है । कोसोस तो आ हव्रणी चायीनै कं क 
मिनख रौ परती पर उतरण नै मूदो पोत, भौर हृते मा है कँ मिनला नै देलरडागित 
ई चमक । केर तो वाजो किया पार पड? "स्वे भवन्तु सुखिनः'--धरती सूं भिनल ₹ 
धतं पारमायिक प्रयास र मेक दिव्य गय अद-कद उट अनत जे पतं जणा ही 
सह-अस्तित्व री वानरी रं मानतन वैमनन रा तिष्ट नीक; थ्रती धरा रो मरं फेर 
ही समक्षमे भद्रं गौरकेरही दृते भिनत रो मोल। 


जौवण सो सूरज, दुष रा वादल 


दीनदयाल ओोन्ना-- 


साव्रण रं दादद्यां ज्पू 
कदे-कदं 

जीप्रण रे सूरज माघं 
इव री घटा्रं मावर 


मदमाती पटाप्रां 
भापरे साग 
घणंटेन सू 

षाद यियारं नं 
शृद्टाप घाद्र, 

गट लगे । 


प्ण शमर्‌ बादरंरो 
पपेरो साग जद 
गीश्ग पे पूरो 
हिमढै्य्‌ 
पिरभाद्रभू 

अटि ठभो साप्‌) 


भाष्नीषो स्रि 
सरेषृमा द्‌ 
तकर माये 


श्ट 


मौर 

जीद्रण से गरूर 
तपियोढेटेमन्यू 
दण माप़सू 
धरती माषं 
केर चमक 

केरू' दगकं 1 


सांसां रोसूत 


-पख्पोत्तम छंणो - 


समे रे बरयिये 

मामां रे मूत कनू-- 
जालो हूं भला प्रीणो, 
वटेरण गटेर लीज, 
म्टारोदेनगीदे दी्ज, 
उयो-ज्यो षात्‌ 

रटेरती गा, 

ष्टे तातं माष्नी गा, 
मलमषनीतो 

प्रिद्धोरी वणाती जा + 


भानो्िमं 

यारी पर्णन्ग्णभ 
भ्हापोबातिपोरो शरन 
अपरं रु बृजमाद कनो 
शहभभ द्गेजनो 

भणुनो भप्त आद, 

उभ रोभ््र हः 
11.81 
भएष्षद०-- 
भ्लोरङ ॐ रौ क). 
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न्स्र 
<, ४ रेष ररर 


४४ 


मौर 

जीद्रण सो सूरन 
तपियोडदहेमनज्य्‌ 
दूणौ माव्रसू 
धरती माथे 

फेरू' चमक 

केर" दमकं 1 


अणजाणियो-सो गाव 
- गोरधनसिह्‌ शेखावत- 


सारं माष 

पणे दिना पाष ेमियो 
शद टयोटो मांह! 
घीट बादरं मोद्धवराण रा 
मीटामबद 


दद्र गी दृ्नी दधानो माषे, 


गोष षाब लगे 

भेवदुद पिन्द, यर 

द्वाद सर ठाद शश्य-भी। 
पभृद दर्बट्तिषे 

पोटो निच षतद्ष्यो-मो 

गो 

डरे ललारासार्नो देन रष्मःन, 
अर्पृर उपा भाष्य दमण 
पापे पाद्‌ एन्रनो 

आषटाजम) रान 

विरे सण्ह रदै नाना 
अभ्ड) मारन नप्नमे। 

भर शम नट द्द 

ड कदरे द भरद 
र 1 ६ त 


र ९, दष्टः 


४६ 


४२ | 


यापो फाषो सूत 

कण जाणे कं टूट जासी-- 

षं बनृक्न जापी-- 
येरोकोनी; 

पणणारहै, 

जेटूदियोतो 

सितो किष्लाउणनं; 

भर फेर काई मारंटी- 

तद ताणी पलां री भात 
महारो अरटियो चातो रषी? 


आनींदूतेकौ 

इण राफारोट मे 

विना काततियोद़ी पणी मनै 
धडं मे नालणी पडे, 
अदभियोडं सूत रो कोयो 
सिक्यात्रण मे वापरणो पड, 
भर्‌ मन साली 

धरं जाब्रणो पड़ । 


अणजाणियो-सो माव 


-मोरघनसिह शेखावत-- 


लारलं साल 

धणे दिना पाच देषियो 
बदरग हयोडो यावर! 

चीठ जाप्रै मोढलाण रा 
मीटासबद 

व्र रो दुखती छाती साये) 


माद्र भ्राज तमप 

मेक यूढं मिनखम्यू, अर 

अद्राज लड जाद्रं सरप-सी। 

थै षुदमे ददकिपोषे 

थोदो भिवु प्तायृल्यो-मो । 

रोज 

गे लारा पारतो मैनो प्रभात; 
अर पृग उष्य सा्टी दाना मां 
धीमे-धीम उनरती 

अकहोजती रात 

वितारं सात्र ट्डेबतीतरी 
खभक्ामारती नसनं 


भेश्सालनदोदेव्र 


याश्च अर शृद्राष्रं वोच वुपघापः 
ब्र हदते र्य 
योरशेजग्टबर 
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वापडौ काचो सूत 

कुण जाणे कं टूट जसी- 

फं गलूज्ञ जापी-- 
वेरोकोनी; 

पणव, 

जेदूचियोतो 

सातो फिरूलाउणनं; 

अर फेर काई गारटी- 

तद ताणी पतां री भांत 
म्हारो अरटियो चालतो रंसी? 


नीदकं 

इण राफारोढ मे 

विना कातियोडी पणी मनै 
धूं मे नाखणी पड, 
अदक्नियोड सूत सौ कोईयो 
सिवगात्रण मे वापरयो पड, 
भर मन खाली हायां 

घरे जात्रणो पडे । 


म्हारो देश 


-करणीदान वारहट-- 


ष्टातेदेण- 
बाजरी रौ रोरी पर मिरवा रो बीज ॥ 


म्ट्षरो देण-- 

टीगिरं रो लगषेर, 
सेरलं-टी-तैरतं ष्ठोरं रो 
टामकी-मोषेट। 


म्हारो ेण-- 

षदो वामो, 
नेजरीरंद्टो्ौरो षाग, 
रीदे रं धोलं 
नागी-पूलो सुगार्दरी 
वृते पीठी रागा । 


ष्हारोदेश-- 

बरा (मनलं रो टा-रप्प, 
चोषरेहं टोगरा रौ भार, 

मन मारं मोर्याररो भष्डिरी 
केटी वर, 

ररपेषाहार, 

सर्यि बाउ. 

शेषा पर्ल 


॥# 


पारो पच्छ नात्र, 

गनै देव्ररो-णे। 

मयी योनी गुणं गोदा कुत्ता री 
गरुषाषटषू भरियोदीग्ठी र 
कठा नं परती; 
सोगवैठाहैभपरंपरंमे 
वाग्ड सयाया 1 

आप दिता्र 

युरजी त्र रं मायै; 

त्र्यो मेकल सोय रै 

दंगर र उजाढ सोकर मे 

उगाढटी तेत्र 

मुरस्यायोढाषानारा सवारी 
चिकदा लागियोद़ी-सी विषां हेठे 
नाड पत्तारियोडी बूढी गाय अर मे । 


पोती रा पायचा टागिया 
रमे भनी हैली रं अङग 
कई ठन।-भूला बदमासः 
धरांरंमाय 

मतता मारं वृदी-हण सुयायां 
जमानं रौ तरावीर सकती, 
ऊचौ मेडीमें कंठी उदात 
न्यार सात री मुसाफरी सू 
भाबटाधररापणीरी 
सत्ती वीनणी । 


दूर भेक रोधो सुरणं मर 

सो जात्रं ऊर फास रं षोदंमे; 
येक सुण मे चमक मास 

सगं दिन दारू री म्री रे साम 
तपतं भिनत री। 

भौर्गात्रि मात्र ब्दो सामे, 

सारता करई वरयां पलां देयो, 
नायो दिदधा्े 

नाव निदापू । 


म्हारोदेश 
--करणोदान वार्ट्ट-- 


ष्टारेरेन- 
दाबरोगोरेीपरमिरबां रो बीज 
ष्टारो देण 

दीयरौ रौ समादेर, 
सरवदो-नेरनेष्धोरंरो 
टापषी-मोषेट। 


म्हागेदेर- 


बारेमे, 


भमभ्दौरेषटोररोषाम 
टीश्ट्रं थोनं 
भारी-दूयोषुा्र 
शृगदटारऊा सदं 


ष्हगेदष-- 
षष मिनणारो टाप, 
भादर टाग्पारी ष्टण, 


म्म्‌ मागर मोटसार॑से भग्ष्ययो, 
श्रा बर, 


॥ 
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सातो गात्र वद जात्न, 

सूनं देव्ररो-सो । 

कुसूणी बोची सुण वोदा कृत्ता री 
सूसाडं सूं भरियोदी गी रं 
कां न चीरती; 
लोगवठाहैमापरधरांमे 
भागल लयाया । 

आ दिवाद्रं 

सुरजी गात्र रं मायं; 

ताब्रडो भेकलो सोयो रैं 

इधर रं उजाड सोढं ये; 

उगाठी लेते 
मुरलायोडापानाराल्खांरी 
चिकदा लागियोढ़ी-सी द्विया है 
नेड्‌ पसारियोढ़ी वृढ गाय अर भैस 1 


घोती रा पायचा टागिया 

प्रमे सनी हेली रं अड-गेडे 

5 यसामा वदमासः; 
परांरंमाय 

मोमा मार वृरी-ढेन लुगरायां 
जमानं री तरावौर भांक्ती, 
उंची मेरीर्भे वटो उदारा 
ध्यारमालरी गुमाषरी षू 
भाढाःटाघररापणीरी 
भनव्री वीनणी। 

रमं गोदो मुनंमर 

शो जपं ऊर मक्र पीर; 
मेर णुच वे चमक भात 

मदद दि दरूरोमटीर्‌ गमं 
नव मिण 
गोभोदनाद्वृदो 1,1.28 
सरम शय वरया नैना रेषवगोफ, 
गदो दन 

1.१.13, 


-मरपोदान दान्ट-- 


ष्ट दद 


गषगोयैगेतेष्‌ निर्न) 


ष्टण 
रीगयस नरद, 
मैन | 
यम्कीनो देट। 





द 


१८ 
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भापदीभ्यपारी माग ष्मी पापी क तो पणि वारी 
श्रते! वुगमू दू-पीनू भाषां निरे उयमदारीप ने तीजयी-नी रूट 
री मण्या शो एमरतं पीट हगनी-गद्धाती ट, मगरेजी भेकसी उं 
पुग कर (पो । यपे स पूत प्रदरापो तो दमो क भूरे पर ताता 
णोर पाति पोषं जद प्रत्यौ करि? आरे छाप मातर यदमी 
मनां । "सः जितो हो गीर्ण, यहम नै पितो हो सरस 
गद-अप्विह्य रो भापार्‌ 1 हके जिकी चाच, ग्हायी णदी पोषं निकी 
अं रिषार क्षो पनपथा पापज, याङगी नही ) सद-अत्तित नं फर मानते 
भष्टी मव्रस्ा नामी हूर धरती प्रर नाय धार्त; देषां, विया पार पद 
ता उष्टी, चेमारी यपरीही) 
तो, धरती देष़ढ पाप्रे शोर ? विप्िप यण सो सद-अ्तित्व, उप 

विकास-वेभग्र, ओर साची पोतो य पत्र मोर सदमाव्रपूं ही रण 
दागप्रान माप रीग्द्टा रो विस्तार फरपौ है--भी शविश्व-वन' १ पणजद 
स्याणो, समद्वदार मिनव-दिरवी माप जिसं वं सार्थको सप सकनी, उण 
सोर उमां सी पन हण वाग सू सेक दुरगंय तेवर उपर उठती सरमफ, 
भा्यकता इण मँ कटं ? मिनस रो मोत ही दुगा मै सुखं परयव्रिणमे है, मापः 
फागला-कुता ही भरं है । 70८ नक ० ४४721 116 18 10 5४ ०} 
००६ {० ८ ऽ८४८्८--साध्र जचती है । कोसीस तो मा हणी पायीजं 
निनय ये धरती पर उतरण बै मूढो घो, मौर ह वा हैके भिनत नं देख" 
ई मकौ । फेर ततौ वाजो फिया पार प्रद ? “सके भवनु सुसिनः--यरती सू 
दषं पारमायिक प्रयास सौ भेक दिव्य गथ जद-कद उढर अनंत ते फलं ज 
सह-अस्तिल्व रो बाजरी रं माननी वेभव्र सा शद्धा मकै; गधत्रती परौ ब 
ही समक्षमे भवर षौरष़ेरही ह्रं मिनस रौ मोल 1 


कै, भोक्‌ 


श्य गुसाव दी स्वपा नं 
शगरले भ्र विनि कुथ जाग? 


७. चास्तौ 


गोवर षापती विरहण 

अर कपि सू उठो धूत्ररोगोट 

जाणूं हिप्रडे रे माय लाम री वस्ती दरी 
साप्रत ओपमा इतरं । 


स. याद-ठगोरो 


चाफयकं पौत्ररोयादमे 
नैणासू टपटप आंसूडा टपकाग्रती 
निरगानेणी पणिहारी 

घडो भरणो शरूलषट 

घडो रिता तागो, 

भ्रूण रोदतो-मो थमम्यो 1 


९. द्रश्यो जावं भाकण्यू 


नई वेषण प्र 

वे-रजयार रामूख मेक दार तो हर्षो हृग्यो 
जाणे पू सरसणे पर पाणी वरपम्यो ट, 
पण पे 

चोपासेमे कंग्‌ 

पीषो परे साण्यो} 


०. ेरश्ठे) 


मु्वती क्टिरीपे 
हिरतो जोन 
अरसतेषादटय्यु 
वरस्यो-र-बरष्यो, 
फेरषरेटे 


टैस्यौडो विदु 


शूलृ--पाम्नो नर्दा 
भापातर-नदतात रार्मा 


#फीनी जाणूला, नीं कटपना कूला 
कुण मेरो भ-सत्ता नै गिषाप्रेता 
कोयिण विना एत्ताव्रानं हप्रणो ? 


पाणौ किया ओ बरदा कर एके ? 
भाठां करिण सङ्ास रो रषनो देख्यो है ? 


ठेरघोडढा, जदतार्ईवंलोग 

अगो देत जात्रण नं टरा 

अरं त्तीरा मायं चढ'र 

ठं दीपा कानी उडनी जत्र । 

आप र ठक्योडं जीव्रणमे चिर 

जमीदोट नगरी री भात 

दिन ऊतरता चल्या जत्र 

पकड में नी भव्रण-अन्ठी मोष री तरिया 
की खतम नी हृल, नी वेकाम हुतरैला, 
जद तणडम्े पादयो जलम नी लेवा, 

अद ताईं भाज दिन सूटधोड़ी जमीन 
पाटी पुराणं वसत सू मरीज नी जन्न-- 
मेकल रूप सूं चुपचाप सुदनं 

असत्ता सूं वारं काढता, अजनी 

पूला लदी डा्ी टरत्रणं वास्तं । 


० 


भाग-भुंवाली 


-शिव्‌ षाडे- 


देवरे है जद भाग भूत्रारी 
उची रता लागे काढी 


हर्कौ ने कर दे चक्चूधो 
सूष्रो भ्राम करा दं म्यो 
मवै मारण सू मटकाघ्र 
भाया री बाल्या पटश्व्रं 
मीटौ बोनो विसि पुटघ्रा दं 
सद्रायं दैवं पच्या दं 
ष्ण त्णिषू ही पीतनषदटो 
देवे टै उद भाग भुक्ढी 


जुलमी जागण रोज प्राते 
दिष्वकः मनो ट्कि ना पादं 
तन रो दष्टो वैरो वणज्या' 
षव निर तबू दणक्तं तणम्या' 
चिणनोष्ा रं ल्ग भवी 
मीद नोनी उष्ज्य' अची 
जुलमी रौ टै जाने ककारो 
दें टै जट भाग भृष्ी 


हण हर्दि रा मारं पष्प 
सोपो र टं हार्‌ र र्व 
क{-रो-बा बडा . 


माटी मे मृरुय्पां भण्डादं 
ध 
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दया नसा गढ दिकत्रा दं 
अस्तीफो हायां तिघव्रा दं 
दुनिया सूः जत्रा दं तटी 
देवरं है जद भाय मु॑व्राढठी 


आंलदल्यां करत्रा दं घोटी 
अयां जिदगी लाभं मोटी 
भिनख होयज्या' हकको-वक्को 
मुत्र मे दर्रा दं घक्को 
खरवै सू चाचर पल्व्रा दं 
भगा-भगा सूत्या फड्तरा दं 
राजा नै वणन्रा दं हामी 
द्र है जद भाग भूत्रटौ 


फागण 
--सांव्रमल दाधीच-- 


स्या न॑ जद खात्रं काठ 
चालं मधरी-मधरी वाठ 
धम्म-धिनक-धिन वाज चग 
न्ना मजीरा छुम्मक-छम्म 
वोल-दोलकर मस्त, धमान 
एटप-छमाद्यम नाच यार 
इ्न्नं गीता रो रमन्नोल 
फागणमे मस्ती रो घोढ 
दूब जद्रानी करं कितो 


गैर मच री य 
षटरटे रग-भरी र 
के टावर,वेःनर, वैः नार 
तन-मन भज रस सीधार 
रण गद्छपामे, र बजार 
र्ग-रेढट मे उठे, मलार 
करं मसरी भाई शठ 
पागण मे मस्ती रोषोठ 
सूव जव्रानी कर कितो 


रग-रगीलो घौक सजाय 
भात-मात रा माग वणाय 
सृम-घूमकर मीदड चाल 
धूम.धूमकर गीदड धात 
रसिया ण्टेमिलकरं कमाल 
मनदो नाचं नौ-नौ हात 
“वाभर्ई!दाभट!'गूजेबोन 
पागणमे मस्तौ रो पोट 
चूद जव्रानौ बरं इिलोर 


भ 


धर मुरधर रा धोरिया 


निसं॒ पनम धौता भिर 
रच्यो सागर-सहित 


सुरगण 
राति पड्पां रमणीक 
भरेम तणा परतीकः 
रात पड़ा मन-रजणा 
धर पर॒ दीम घोरिया 
पाष तन पतक पणो 
धट नही भं घोरिया 
मुरषर करण सरूप 
राजपान ५ स्प 


--राम्िह-- 
धर मुरधर र धोरिया सोप्र चणा सरूप 
द्यौठ हिनो किलोढ मय स्रायर स्प अतरुप. 
लि पणी नुमाब्रणी रीवा री रोढी 
जाणक जोकण री श्करृति घड ~ री ~ पड सोती 
सूर-किरण सोनल कर चाद-किरण चांदी 
धर मरधुर रा धोरियां वाको घन वावी 
फेर कण रज-रजणी कोम्ढ काया जाठर 
धर मुरधर रा धोपिया कोम वण्या कमाल 
धोका-पो्टा घोरिया चादौ तण उनात 
हाप्र-भाप्र हृव्से-हसं रमं रसीला गाप्र 


वालभ्‌ बवोल्यो बाम-- 
योधो किण मर-घाम? 
दिनि मे दीपौ दोणा 
धोढा-धोव्या धरिया 
वरखा 
भरा 


रमणीक 


र्त 
नत्रीक 


नेहा 
दिवाद्‌ 
पादाद्‌ 


मिदं 
तणा 


लिवहे 
पेम 

चारो जीश्रण धोरियां 
वर व्याग वणस व्ण्या 
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धोरा अ रे जौच्रधर 
भेत्रहतां तन ऊमगं 
मापी अयां घोरिया 
रचै, विगाढे, फिर रं 
लोल वेक्दटू-लहसिया 
प्रन घोरिया प्रेम रा 
भात-मात रा माडणा 
प्रन पोप प्रेम रा 
जीव्र-जत रात्यू रे 
मदं पटा  माडणा 
क्षीवा तिरा तणतणा 
"चहु दिस जीतण नै चदा 
साया कोट +र कागरा 
मुरघर राण मारिया 
चरो गरव मत धोरियां। 
आधी सू वड बत्रते 
कदर-भदर धार 
धोरा धूर रमार 
ताप तव तपसी तरण 
धर मुरुधर रा पोषि 
अलल लस धूणी पपै 
घर मुरषर र धोरिया 
भख लियो बात्टा विर्‌ 
धोरा पाद्रन प्रेम रशा 
हिमिषटट-सापर हर्य 
धन रे चारो पेरिदां! 
सायर-टिपिष्ड सो 
नेद बुरी नटि नेट शै 
ल्मिशर-सादष ह्रदा 


धन पण साते सोरिदा! 


जाणं सो जण 
आधौ उक्छाणै 
उड-उड करं पदावर 
विधना सरिसं वणात्र 
विखरै-वणे सुरेल 
लिख नत्र-नत्रा तेस 
बाद्ू ग्च॑ विचि 
चितिरं योषा चित्र 
ब्दी ब्रू ठो 
जाणफ़ मह रा मोद 
उचा अड़्गि अनेक 
दढ धोरा रा, देष 
वुरजा-धार शु-पाट 
घोरा प्रिद दर.ग-टट 
ऊबो णीय उटाय 


षर तासी तन ताय 


यद्रन मणं जप मौन-जय 
जग मे मष्ट दर 


रेदी रष राप 
धूणी श्ष्ा धुषाप 
ट्दरं टी न टोट 
जोग्या रा पिरमोड 
ष्ट्रं टी न टाप 
शूरा रमना राम 
कालमीर ~ द्विनाम 
मित्य नह मौ 
कानमोर ~ बिनम्‌ 
परपःट धोरा ष्याम 
कसम शो टेम 
नेट धट्पो दश्‌ ल्म 
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१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१५८ 


१६ 


२५ 
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र्र्‌ 


२३ 


५६ | 


पन मों नि पवा 
विव चाहं, पोष नदौ 
ॐ तन भोर च न^डपा 
्पि उल २ (चिच 
पोर भू पप नही 
हिमे भोय म ह्स्मि 
मे प्रू पोरा परे 
तन तरसं मन ऊं 
टायर रीता षर गु 
पाठ श सादर पष 
पष्टए याद््‌ रेत भे 
शुरण पछयोड भवा एषा 


धूण्पष री पह्मार | 
भोग [| शात 
भण प्रौग णे भार 
द्रं भोपर पडा 
परं भोरट्दि ध्यान 
मादो तये न भातं 


गान 
161 
विहार 
चरशार 


सीन कोम 
षूदा-गेमपं 
बृषा क्रं 
यागू-र 
शेषै 
मीठो 


दिमित तेल 
निद्धियो मेढ 


२६ 


२०१ 


२८ 


२६ 


३१ 


वजावै रो वीर 


--सवार्दसिह धभोरा- 


(१) 
शेखाटीमे गावयेकदै, वज वज्रो उणरो नार 
राद्रतदां रौ च्यारकोटडी,च्यारौरोगाघ्रां मे नत्र 
भैर घजी कंवर लाडनो च्पावण गयो बुहाणै गात्र 
तप्रराकासू व्याय वौनणौ आयो षाद्यो कोकंड भाय 
णयो सत्रासं डढले हरियल, ञ्टरीदी गोदी ढ्‌ 
ककड माय जाजमो विष्य, दारौ स्यो कसूमो गाढ 
दी खष्ठाम र्द वधाई--जान पूगी शोंकड भाय 
सषिो साधो मांनरमू काकड सामा जाय याय 
माजौ दोत्या--मुणोनेव्रगो । जान चड्पा मापा गमघार 
माषिणममिदढरासंदोस्पागुटम कवी सया विरदार 
केव्‌ परतामा बण ज्र, बोटट्ल्यांमे कोहनयाज 
महण रे पगडंरो नूतो, भगा पूया सजद्रट काज 


पैषाररो देण इुलाद्रो, दारणडी भी भाग्या जाय 
भोकर पुराणो र्रदिपेमे नु्रो दीनणी सविर बाय 


(२) 
जय नेद्रगी पाटो क्टिपो-सिरदाग ! मैमुणतोषात 
समिदटाने मतौ उक), देया वासो शवर स्यात 


माष्णमे हग पष्प है, सारी सा पृको जय 
तीनभोर्पण्‌ द टाशर पूष्दा है सगहैरंमाय 
४७ 


<| 


तो सश्रातजौ {हे भी चास्या--कद वन सुतो तसत्रार 
दणड दि्रस फेर कद आरी, दण काया रौ करण उवार 
सातमरिधजी हा वट माई, जा प्कद्रपौ वीरा सै हाय 
सारो करणो है माथा ! च्याय वीनणी सयाया सीय 
दादाभाई { द्या विसरप्या ा्रूजी री मौर-गाप 
षात्रू जू पसारो हयसी, नसो कर येलो हिर हाथ 
सोषीय्यू तत्रराणो जास्ती मुरां मय वधेद़ी मोड़ 
रत्रतसोर्भरः भी समजो षव्र ज्यं दोड़ामी भद्‌ 


(३) 


ककड पर ही तियो कसूमो, वाथोवोथ मित्या सिरदार 
परोढा रे श्नट कड सगादी, जा पण्या मोडण र वार 
क्षमे ना जुल्या माई, घणी मचायी मारोन्मार 
वीर-गती ली भं वन, पाग तेप फिरियो भपब्रार 
पाग पगता तेग्रराणी भी साघ्यौ सोदी-सो माघार 
गुनागार दही हेयलेत्रं री युणागार स्तिया री परार 
मात्र वजार वरी व्ण री भान पुजाण री उण रोड 
भरू मिध वनड़ री वनडी काठ वद्ठी बाध्या तिर मोद 
देप्रन घोकीजै जिणदिनषू, सती धुकें तारां साप 
व्याध चौनणी परा पधार, पत्या मयं भेलै माय 
प्रू यू पूजन रू, सोढो शम तरणी केर 
माद्र वजात्नो कोटूमंह ज्यं जण-जण री वाघा रो पैर 
जीश्रत तौ भर राश्रतत रो आज हयो जण-जण सष 
जातन्लडुला जठ कठी, जगज दी प्रीते साध 
जगड दृः धज दे जान चढत वेर 
अर्व दायी भंरजी गात्रे वजप कैर 
वमलौ भव रमहः हणे, रद्रत यै शजम 
काङषट भूं प्रीयो गयो, मवण यद हिव 


मूमल 


दीनदयाल ओक्ना-- 


दश्यद 


[ मूमलरीमडी रो सजियोढो कमरो । कमरेमे दो ूपाढी सुपाया वटी 
ह- भेक २५ दरस बौर दूजी १७ वरस रं अई-गडे 1 दयोटी र मू 
मायै अवरज भौर उत्सुरुता रौ प्नलक, मोटोडी रे मां पुणी, पण 
कणे-कषंई चिता री रेवाब्रा उमरे ओर भिदं । | 


भूमल-(हड-मरी वाणो मे) नहीं । मा धात तो म्हारी मानणी ही पद्धी। 
मन टलाद्रतों घणा दिन हृयग्या । यवै भाप रो वात नही पानू। हितो 
आज महदरं राणं नं देषूना /र अन्रस कर देखूला ¦ 

पूमत-(नश्नता रो वाणो मे) सूमल । हर वात मे हठ घोतो नही दपर उण 
दिन जद सगद्टी वात जिकौ नहीकेत्रणदीहीवामभी तनं वतायदीतो 
अबे हठ षिणदातरो? 

भूमल--(उताव्रढी बौती मे) नटी । अवे ह माप री वात नहींमानू। नै उण 
वेढा दूमो मादमी नही रेय सके, जणे आरव भंरातो किण तरे रे-- 
बताप्रो-दोलोष्योनी? ह मगढी वात समप हू, अपरंमनमे ^ 

भूभल-(श्टोर वाणी मे)--खाची कदे । घोटतोम्हारे मने हीन, जणं 
तनं आज दणत्तटे पटपर नं मोटी करी । ष्टी वात जागती चद 
अणजाण दण भात-मात रा प्रश्न करणा चोखा नदी । मूमल ! कात 
तनै जं टिकाणं जाद्रणो पमो; भवंतु द्योरी नहीदै। हूरदात मां 
ठ नही करणो, सूमल 1 

[ नवारईसा-बार्हमा' री अव्राज बवे । |] 

हजाञ्ह सूमन !देद्‌. काईदामटै। 

परूमल--(वट-मुमभ षवट्यता बरा पमन से हय प्रात; पेट वाही उम; 
पेरू टाथ पसारनं शस्तो रोक; षचटा्‌ मे बोल) म्टारी दात भान 

५६ 


~, 

मरव--(मुखरन) खान साव ! योापरोवद्पण है बिष इय भानकंय 
स्याह्ो1 जप रो मान-संमान शरण रो म्दानं बाज भग्रमर मिद्धियो। 
ओष्यधरती रो वषो भागदटै। मप न्रिमा कटटाकार त्रिय बौर दून 
देणांमे है विताक ? पधाये धवे, दाता उदीक्ता रला ॥ 


(दोन्‌ जग्रह) 
[ ष्डदो षडं ६1 | 


श्य ३ 


{ राजसी खाट षू सजियोडो मोटो कमरो 1 रेणम्‌ रा गमीचा विष्िवोरौ | 
शरदार भेक कानो यादी माधे चेटा टै! विचा गात्रणओआद्य णार 
रेशम से गलीवो विद्धियोडो । कई जणा उदीक रेया दै, मामप दै 
वै अष््दराचेताहै। धीर-धोरं मारव भौर खान गाव रभा.मदप 
मे आरं । ऊच रोदा मे मूमते मौर समल तथा दासिपावंटी है। 
“पघारो-पधासो' रौ अश्राज सुणीयं । धारव भौर खन सावि यापर 
स्यान माथे वटे 1 थारद खान साव रो परिचय देप्रं। सगा सो 
घ्यान सू सण । खान साव गाव्रणो सूकरं । भेक गीत खान साय 
भाद्रं फेर बक मारव । सगढ्या वादं-वाद्‌ कंते । रासा मेक बाकर भीष 
मात्रं नर मेक ठकियोडो चठ आरव र हाया मे रासं गोरः मूमल री 
मरमू खान सावन भेट देत्रण री कतरे । ] 

मार--धघन ह वार्सा मोर घन दै खान साव ! जिकर गुरात्र लान ताव रं 
क्लौमेदैवार्पतो भाज ताई नही सृणी॥ वर्सारोतरफस्‌ घान 
सावन ञआभरेट देवठी म्न धणोहरदट््नेदै। 
[द देषे दै । षष्ट उपरा भो ाप-नाप सी भेद पाढ भे घरे है । ] 
छान प्ाद-(षटतकता रे स्व्ररमे)हयापरं पुणा भोर दाता री महेखानी री 
किणि शब्दाम प्रशसा वरू । भ्टारं कनं दो षोत नटीं । हं भापरो 
णुगरूजार हू कं याप मने दत्तो मान दियो। दण धनाम प्रद्रा 
दृषट्दार आरव सावदै! 
( भारी ममात्ति दषे, ग्या जापर है) 
[ ग्््ेष्डटै। ] 


दय 
[ सजी टट मू स्जिदोटौ कमो । मरम मूमत बौर सूरन होन 


बना बैदी टै । भूमलरो मृष्ट उदासर है। तिना माये {ना र 
रेवदर, पसोनो टै । गूमनरं मूर भावं चचार्‌ ण भद हमै 
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रम कारं हुतं । उण नँ काई पतो ? दोना विचा दित्रेनो भी जागतो 
हीरे । बातो भेक्ठने समने । सर !जो णौ है हय रंसी। 
गुण राढ सकं ? 
[कमर्‌ रे वारणं मायै अद्वाज आर्वं 1 येक दासी आयनं केत -वाईमा ! 
चाढ स्यार रै, आरोगय पधारो 1} 
पूमल--(भदेण री अत्राजमे) जा, त्यारो कर, ह अऊ हूं । 
{दासी ज्रं) 
[ षडदो पडंरै।] 


श्य ५ 


[ राजसी ठ सू सजियोढो बोई कमरो। कमरं मे भक परल 
जिण माघं मूत्त यास्व रा कटा दैरिपा पूनीदै। कमर्‌ रं गारणै 
भदमी रा दूना पडिया है। काकनयरी कलक री भ्राज भाय 
रंयीदै।षमरेमे दिद्रतं रो मदमद परगा्है। पूमल रं मू मावं 
मैरी विता-रेवा्रौ द । वसिष। मे मीदपुद्टण ताग रषी दै । गूम 
नीदमेमूतीषै। भूषत उण रे मर्तं वैदी है, बैटी-वेदीनंोग 
आप्र । द्ूजी तरफः अङ आदमी री ददनदाप मेषी रं पगोपियां षदं 
श्योंवाय रयौ है । धवाणवङ दा अद्राज रकौ । कों पीज परीमं 
ज्यो धग्राजि दषे + पे रपोवियां मू नीषं उतर्ण ती धद्राज मप्र । 
दूर ऊटणी री भप्राड थाद्रे । अवाभचक् भूमत जगे भौर भरोल 
मे प्याको चालने दें । गते निगासो लाद्रं । वेष्ट प्राप म मरने दारणं 
कानी जप्रं । नीची निजरभ्रता मिनखा री तीन कगररिषा नी 
ध्याने ज्रं । मूमल तीन भूतियां तेयने प्रौ दप्ररं मे भत्रं भौर 
जोर-जोरमु हेता पारं ।} 

भूुपल--शूमल । भे भूमत देव सं, मेद राणोता नं दायिवा योवनै देन 
घं 1 देवततैचदरमातोबादणोमेहसतेमोच्‌ ) नान सममारो ही 
पणकेश नटी मानो 1 बंनमूमने 1 किणि नै कड) देव, शवितैरौ 
सौ मायंबो पतगोदररंरोहै 1 जरर राप्ोोडो भ्रट ¶्षाप्पिा पण 
हण पगरपतिदान देव हीजो भाषो प्दरली दोष उनी बेटान्यद 
मं खड़पाष्दामृरर्दा ॥ कृण जदं उशा ने सनाभि नै? स्निनै 
भञ्‌ > टको? रूषत र सुमद (भे रूमन्‌) 

शूमष--(हस्दशाहटमे अन्दं दुमद कनं उक्र) र्ट्‌! टमा 1 श्ट 
मद रारो 2 श्ट रदा? बन सन्यः; यवं डदरर थना 
द-रा 1 
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[ मूमल रौ आंपि्यां षू यादा षं है। नत नीची है। बके हाय 
मर्द राणं री ओक जूती माधं है, दूजो धरती मायं च्करियोषटोदै। मूं 
मायं गंय चितारी रेवं जीर परसीमो ६1 होढे-हों गरदन उग्रं । | 

भुमल समल ! देखते राणा रं पगा रो मेक छाप । यै भाया वारणं ताईं मीर 
मायने पाच्च मुड्म्या 1 हित्रडेरी वाताद्धव्रह्गिमे रंयगी। ना बै की 
कय सक्या, चाह । मनं पद है उणा रा व॑ण हा--षौयो कोई 
मानत्री म्हारी चात नही सुण सकं ! यारं घोट हठ म्हारं जगां री 
प्रीत तोड़ दो । सूमल! षू म्दारी वैन नही 

सुमल--(भरियोद कंठं पूं) साच बाई-रा ¡ वंन नही, वरण यणी याहू-सा 1 
वरण "^" (सहसा वेहीय हय ज्र) 

भरमल--(जोर-नोर सू देता मारे) भमत । सूभल । सूमन ! 

{ नैपघ्य भे व्रिरह-गीत री धुन उठे } 
[ पड़दो पड़ दै । | 


अक नयोमट 


- मनोहर शर्मा-- 


[ चाय-सोटल मे समीक्षकजी वंठा चाय उडीकं है गौर कतिन्रर आर उणांर्‌ 
कनै वटे, ] 

सभो०~-ेद्रित्रर 1 भाज दीलान्दानाक्रियादोलोहो? 

शवि०-- पाई यताद्रा?जाजरोरक्प्रिताकोनी रकी । थौरतू जणं हीट गौ 
ष्रितारंपाणटी हो म्हागा बाय-कलेव्रा चालं दै । { उवासी सेतर है) 

समौऽ--दसी काई दात है? भापणो साज री वातचीतष्टौ किणी सत्कारी मासिक 
रं सपादक नं तिष भेजो । पारिथमिक स्यार दै। { मुदकं है) 

परव्न्-अरजे दण रवनानं मपादक्डोरदौ रीटोकरीमे फंकदेवंतो? 

समी०-( जोशमे थर्‌ ) पदै उण सवादक रो पिनाजम्दारं तषमे ह पृयतेप्‌ | 
म्हारंहायमेभीतोकलमरै। 

षविम्--जदतोतेल वणमकंटै। (मुक टै) 

समौ०-तो यद्रो, घाज षाय म्टारी तरपः सू पीष्रो । घौर पारियिमिके बःपां प 
अधंप-अर्पा। 

भवि मनेमनूरटै1 (मृग) 

समी०--हाय मिनाया हाप धुप &। आज रचनाकोती देनो, र्वा रं तारे दिनो 
भरट, धा चीज देनोजंटै। 

शव्द तो साहित्य-ससार भी पूरो सञनीनि रो अखाते बणग्यो खमसो । 

सभो रो राडनीनि रो बमारोहोनले,भोबर्षनोनि गो मादटमीषै। उना 
क्ट दोनी रीली तो रारिथमिक्‌ मठ दरीर्दाक्णो। {स्सि “जादन" मे 
जारसददवाणौ गपाकरो । उडप बोरबापदोनू निवी! 

कवि०-पणम्टरेच्ठेमेलेदातिरा मुरं टै 

हमीग्-क्ाति रागुष्तोचोतापलम्डोभीरोनो रसा हो नूर निक्ठे। दूष 
भारञेनाहामिरामुर निके अरनारतिरा॥ 
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कवि०-- संर, इण बिपय मायं पद्यं वात करमां । वेल चाय मंगबरा । (उवासो कैर है) 
समो०-कोरी चाय ही क्यो, सायं भुजियाभौ लो । पण जवान पर कायम स्या। 
ह्य मे परईसा अया जवान नै मत भूल जाया । भाप रो द्लणो सभाप्र है। 
कविन्-तो सां क्षो मीठो भी मगव्रा ते । दमौ मीढो खायो कोनो परू! 
( मृव्कं है) श 
समो०-मीठोतो कपिवर ! म्हारी जीम है। निसा भष कनि, जिशाष्टौ ण्ट 
समीक्षक । आप्र कारी हाउस रा क्प्नि' होतो म्द "वाय-दोटल रा समौ 
हां । अव्र माई ह्रल ! थापां दोनू सरला । 
फवि०्-तू काणो हूं सौदी, राम मिलायी जोड़ी । ( मुदकं है) 
स्प्नो०~-जयमी ना आापर गाडीर्लंण पर! 
कपि०--( ग्भीरताभूं) के वैरो गारी ल पर आयगी क्षै लेण सूं उतस्मी।म्देतो 
आज धारी चाय पयां पर्छुईकत्रिता करणी घोशैहां। 
शमो०--ह्‌ जाम्‌ हं--आप पैली भी इणी-ज भांत फार फप्निता करणी घोढ पुय 
दो । ( मृ है) 
शवि०-- पण कफेरभी सोचतो मनमे जरूर पदाहतो रवंदहै। 
समोग्-मापीबातदहै। भाषां देता हां कं पच-पतरिकाप्रं मातररही मे पिके दै ॥ 
प्रभौ जमानोही सकोचरो टै । अणु-युग मे गढ़ी सीजां घोटी टृती ज्र 
दै । भादि्व-सयारपे हौ देयो--कदिता सकोच गाठ नुद (मिनी कविता 
पभो । 
सवितरति रीतो जो दातही कोनी, बा "अङव्रिता' हयगी। पापी 
समी भीतो मरमीदा" दयगी ॥ 
शपमो०- शश्र ! पो टरो । परिप" सह भपप मी मर धक्गायित" न मोग 
-अददा(स्नि" दमी । ( मृष्ट) 
सव ( तनी द मान} दसी षोततो सरद कोनी षती जा गक पेरगोम्दान 
शिष्‌ शग्नोहौ पषगी। 
ली, श्दो करः स्ते जोगतार ष्या कायं हो जाको चावयव) 
{र भुवा ज्र भर ददनं दानमीतशभी भानुर) | 
७० रनद 2 भयम गगर वे भोगान राण भावन ददाह 
ददर [दम त जरे वनदसदर त वर थद येर्कगहीरोोकाग यं) 
{ तिष्य (4 3 
> ५ १-- अ म (द क क एवैन" वरन ग्ड ॥ 
"द । प ॐ 17. 2115.1.5;। 
१८,---अर ८ भ करट भ ४० १८.९ ३८ 2 (11 
वि 3 + = 2 ~" शन्कर 
णो 1 क्ण ०९ सद १ 1 (4८१८१ 


समौ०-पण आजताईघापरोकोरहैकरामाततो नजर अप्यो कोनी; नाक्व्रि- 
सम्मेलनां मे हौ वाददाही मिली अरमा पस-पतिकाद्रामे ही स्मान सायै 
छप्या 1 

कवि०- जदं तो कदं-कद साहित्य-ससार नै द्योडण री तरंग मने उठंहै। 

समी०--मो पलायनद्राद दै 1 क्रांति रे कि नं पलायनत्राद णोभा कोनी देत्रे। 

कदिन्-तो पचै करा काई ? साहित्य-स्पारमे जमां किणि उपायसू ? 

स्रमोऽ--उपेक्षित साटित्यकारा रो सगठण वणाब्रो भौर मखाघीथा रो विरोष करो। 

कविऽ--राम मजो । साहित्यकार तो मेू-नं-क देख'र व्क है । इण बद्धोटि्या रौ 
भो कदं सणरण हप सक है? मसभव्र। 

समोऽ--तो पचै महारो कदरो मानो-अाजमू अपा भौ मेक नयं मठ री थापना 
करां बौरचेलामूडां 1 आप गादीपर्‌ विराजोमर हप्रचारविमाग समाद 
देरमबेर भाषणे मढ़ नँ भी प्रतिष्ठा मिली, आपणो भी पूजा सरू हुषौ । 

कवि०--म्टारौ तरफ सूं तनं पूरो अधिकार है। तू कसी जिया करस । 

समो०--तो मिलाग्रो हाय । आजत्‌ ही वेक भये मढ री यरपना हृयगी समको। 
( हाय भिवाप्रे है) 


हार को मान्‌ नी! 


--राभेरवरदयान श्रीमाली-- 


(१) 


भोतोषोक शषटूलोकं मास्टर छोरा नं दितो भया सक, पण मो नदचै षद्‌ 
मष्‌ कं फोर-फोईद्योरो इतरो तिता सक्तं कं जिदणी वदढीज जारं 

मंदो हीन अक दधो । नोन्न हरिमजन । राज री सुल री धटी ितावभे 
भणीभे । घोषरा जंड़ा पूरुर हयोडा कपड़ा । जट वधियोदी । मै उण नं कदं 
दंएतो को देषो नो पण उण रा सिरता सारईहना कंद्रता--प्क्को करुचमादी, 
पको हंसोड्‌ । 

देखतत मे तो मूढं मायं सदाई बार वजियोडी रँव्रतो, पण कमजोर कोनी हो 1 
हणमानजो अङो-दहाडकी वधियोड़ो मूढो, क षग सूं सोदो, जात रो ब्राह्मण । वेत 
भरिया रो दो जदं बाप भगक्वान नै वालो हुग्यो । विख सू द्रबद्ठी मा पाणीपीषणो 
कर धणो दोरो दोनूं वेढा रो टुकडो जोर, टक ट । 

हरिभिजन म्हारं कोठे रो षाटोसी । जकर भँ सुणियो, मावेटं मे राड चात । 
मा बापदड़ी अणवस सूं रोत्रती ज्र गौर रीपघ-लारी वकती जात्ने--म्दारे आसी ऊमर 
भन्रुरौ करण रो ठेको कोनी, बामण रवेन मागण रो क्िसो भम॑णो लाभं ? भला- 
भरता लखपति हो माग, दाधौ रं होदं चदधिया ही हाय पमार, हाय मे ब्रह्माजी रो 
दियोडो सोम से सप्पर, माग्णमें किणौ लाज टे 

हस्मिजन ते योबद्टो चदियोडो । खार वायौ आखिया सू मा नं देख । जाणे 
आसिया-ई-माखियां मेँ केनो हृतरे-मागण मरण समान हि। 

जिदमाणौ क्रितान रो मणेतर कोनो, उण सूं कौ वेषी दै--दइण तत््रन्ञान रा 
जाणणहार श्वर सू" बोलिया--डौकरी वापडी मलन रोत्र, जाया न कोई जमीन, 
है लिक षन ्िजमान-विरत ते हज है; भटी मा गाई ने गठीने मास्करूला री , 
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काटना-खाऊ मणाई ! आज त्तिद लात्रो, नाज कारी लाप्रो; माय भा फीस भरो 
कालं याफीम भरो! 


„ भावष्ारं ही दियं दंटौ । सोकरी बापडी साचो रोवे परण हूं 
ने मागषे रो सीप तिया देऊ? 





हं हरिभजन 


भोदेष मरन ष्टारोदौ टाबखणो याद मायो) यादगीना वादौ रो प्रीणो 
पद्यौ; दरदभीनं गोत रो टाद्र । विषो, जिदयाणी रौ नरौ सनि, भिन्ते मोत 
सविं रो गणो; लाभियो, जणं जिदगाती जुढ दै, दरिमत्रन निपाई है--अूत्रारः ह 
भ्यरीमददष्रू। 


(३) 


कोर पावन दिना पु तणा {ठी । मनोविदोमं हरिमजन गी पप भरू 
एीमजन गोनाम ष्टारोहोष्टाे। हा दारय नं ददो - हज षीद 
भरदी? 


भष्दी,गा।-- उण योगत तत्क वत्ति । 


धनै बवभो एपो। पृदटयो साद्रतो हा-ष्द्ष भती? त्त तती ११७५ 
पश्र नागो 1 
भरात्‌ -पअणाष्रनो शटषो पत्‌ शी कका दिषु ही दती त ११०११ ॥ 


बनो {पितरा हायण पटा 2) उष भद ञ्रो ८१ > ९९३ ५-,- १९ १९ 
रेक्नपापमोनो ¢, उभाट्ष गष, 





[912 11.11 711. 
मोदो । अभवताम्‌ दृद रेदस्म्न ९८८९ १. 


ए, गा 1 ष्णम्‌ वानो ष्टरे (षट इम ५१० त {५४५८ 

गौष् 
भनिप । एम हदो, पतो मारो इतत । ५११ 
तस्व दाष तपो, एरर) एर तत + दष 
भा पारण च११-३ ११ र हेर षः" 


सजो) - है भाते रष) ६५ ३१८ त्क ८४ ब ऊर 5, 





सन ग ५०४१११५ 





^ ` ङ ४, दर + 
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प भण्णै ६, ५२ न्स , ज्ञ श र = द स्म ४८ 
२ , = 9. १ 
भेद म्र १८४ ~ स म्द ५२० ८ १.९ [ऋ 
नपि + इष्पक४द~ च्ष्४ , =६र- णी 


भण्ड) 3७ ब 1. दर, 


७० | 
(४) 
वातनरीनवात मे सकर उणा पेद मनं फंणो-- गृणिपोजी। थे? ह्मिननिषो 
यो उम्ताद निकथियो 1 
उस्ताद 7-- प्रपचिह्ध रपू उण मामो देतिपो । 
षा! ष्कोरं विरत सै काम यू नी फीषो जिको नहीज कोपो + 
श्ण नको मा दी दया माया योज हैम वीव मे ही कंयो--गेकयी य 
प्सा नी ह्रे जठषू विल्ले मिलते । 
शह सा! ओ अप कार्‌ करम ? छोर तौ मानं जोरसारोदं1 
सासे { - महर कात समक्षम नी मायी, ह वयनो त जवो उथां सामं देषो स्यो। 
मोर पठ कोई? घोरे लाद म्पा निक्ियो। मर पणौ क्णो एर 
क्रियो जणं दोर मदुर करणी चातु करदी +" 
, मरो !--मने ओत्‌ अचमो हुयो--्ण बो ती लीक है) टीट भरियो दौरे, 
नै सीड़ोम्यार; यो काद मुरो करतो दृप्रला? 
रेखा! यतो डो दौड-दोड न काम करं क अवमो हौज भक्ते) पदर क्म 
भे अंडोटृसियार क र्लं चौपरो नही नारे र्लं । सारम खतरे जश्न ने 
दोपारं रा स्वन 
1) 
सहारं सा हृरिमजन रो चैते दोडण लाग्यो--फीत, कितावा, वर्दी । उण रौ 
वाटा उंडो सादिय, गौर मनियां मे चमकत्ता डोढा जाण सन कवत दते--भाप 
मरमं दान देव्रमो चाप्रताहानीदपणहिको हर नी; कोनी सू दन~-मागण प्रस्ण 
समान दै | 
येक यमू रो गोट जाणे म्हारे मायै पड़ी) अतसि मे ॐ 
निद्तप दविर तामौ काकोई हणो कालां विचासै ¦ १ 
दूज दिन, जद हू स्वन गयौ मनत धू मातरो पड़योष्टो हरि न म्र 
ह ठचो निजर बापो ॥ क 


च्यार "मिनी~वातां 
--ओम भरोढा- 


१. पुरातत्वु तै तोय 

सतु १९७२ मे पुदतच्छ-दिमागभादया येक सदारं पी योर यदाक्न व 
हशर वरम पराणी ( कह विदाना रे विचार मे मात हूार वर्म पुणी } घे 
नर-मम्यद्रा दोदर शी 1 दुराव्य.दितादा रं माम मोर तौ न वार्वा उपा 
भे भायगी पणं बेड वात रो ठा नदीं लाग्यो--दय तगर्छन्यता रं नष्ट दृषत द 
कार्ण री साव नहो स्ट एना चो रिपौ ममदर रं परान छदन ग निमानं नान्या 
अरनाषो परमान्‌ बय पुटप रा; ना घरी हाव दरद्‌ मात्र रो ध्वाद्् 
हो भोषनाषवूरान ते मद्िपमिटरो। 

यतये येक दिदूदान, सको उमा प्रग्यौ ने मिरे ह, शानि भादर 
परत अः पह सोन दो नायो । उ विदान री नूर्न भरीनाभू येम याशो 
एप पे परोक्षाशयो बर थो दूमार षाठ्पो ढ़ उमा मिनणा गी मौन गन ग 
नरीपोष्यमू तीह 1 उयवदरी याच चान यमीयौरपंदराहौ दिनार 
मासन सादस्सोकय रा दावादोयना सोद काद नाच्या) 


ष्ठारं सामे षएभ्यवारे नष्ट दूध रोश्नारन मरद्ध गयो 1 
१ र. पृरस्छार 
(५ त दष बग! रो विन गावी 1 उव वादश 
दभन म त द्यो ध प्व वाड दादनेमद ठो णर ६3. 
दशेषो) क दयो \ सीन हीरो बौर बद द्िगे्ां त्रिक शा कृद 
सोदे । द्र रषः इ स रा मरिया। बटरमनीटमतरी ग सी 
मरी भर पूणर्‌ ० द्वह । मदपय गागा गी मीनग्वा देख 
रते विमद्रामु गनत जा-जाष्ट स्विमि री गुटि शी ॥ 
ना ५) 
रपषपेहोह्रं स्मयन्‌ पनन दर वटूनद्ं मावर ममावाा 
एप्त ृषाम्‌ शे बरदना $ धटी वादौ | निर्मातरागीषान गा री रि 
एद वणः य पवर मौ वरन क 





७ 





सोनलदे सोदी 


--पत्नालाल शर्मा पन्नल'-- 
(१) 


मुगला रा मतर दौला पदग्या हा 1 अगरेन भी हाल पूरी तरं सू भारत मायै 
त्रीनीहयादहा। 
षाटमेर जितं रो मीयाणी गात्र । वादी वेढा ) मान्न रा कर्क मिनस ऊप में 
राटा दरे, षदकः जागे । बार पद्राड्‌ मे पिया डोकरिपा खासी सू वाधा मरता 
रार वाद्ये चट ट्यरीटी। माया रै दूष रो घमको पदृतो हो। परां 
 परधियां या पम्माट दपर । 
भचाणदग्र गद्धिपा मे दौड-भाग । ऊष मे भूतोडा टावरिया नै लेय सं मा-याप, 
करा-रोकरी धाप-अाप सो मुह भागर कानी भाज हा। गायां रो दूष, घरदी रो 
टो, वाहे राजौक्नराअडा टोरभौर परारी षूदियामे दगियोद्ा हारा शं उट. 
ज पथा हया । त्रम जणं घाते पदष्यो । घोटा-मोटा मिन बर सुगाय, साजा 
† भादा, दत रोत्रता-विलपता टावरिया नै तापता भाषरमे वस्रंयाहा। 
कोटरो पृं हा-अरे । पया विया नासो शो? काद भीह ररी ? पणउबाव 
नृण देव्े  आपनमापि रो जोद्र षचाद्रणसारू सद्दा भार्जता। 
तोष्दारबषूवरीरारटेदारहंहा । मारो,प्ताल लो, भाग्यमतदोदेनिपा ! दष. 
थीम शर्‌ मद्रं मापूणी बानीसू याद्रम दर्ग्दा । दङ्‌, नुटारा, पिनचमाररषा्‌ 
राष्रतार सीपरारईससरा६। पराम रोरगिरोष्(िनख पूरुं हा 1 कगमुनेशूग 
श्म (मिनत पररह । सुगादााप रौ साज बचाद्रग बेरे मे बूददा शृष्बदी 
भ, पणव बुराङाब्रणदं 1 प्य राम । हाद-दोद ! 
सुरे मुविषतो मलान (मस्ते) कदभनो > उनहोगहृरप दियो रे मुरो 
भ्र माते) 


(२) 
श्ष्ण दाददे भेक रजन शनन दमनरोर्‌ देरव टरो नरह {द ररा, 
७३ 


७४ 


प्िपोष्ठो। उत्तरी पोर भोर पी वृटये मुरार सोने, जाने मोत री पनी) 
रजपूताणी पलीनं एरोषनं रिणां तौष््‌ आद्रती ? दरदाजं माप नामो तरपरार तेयं 
"तगत" उपूं उभी हुमो 1 
मह्लो सोगत रं श्प रौ षाठ जापतो हो । गवर सामी--सोनत परं ६। मत्तं 
रा पह्ला विररग्या । शीपो भोनत रं गं प्रष्यो} देन तो कलो वेमारी षूं 
पियो दौतिपं भां सूतो है 1 कोपरागी सोनत कमद्ध जदं हापा मे तरार कटी 
प्ता्िया ऊभी ह । योन न पातं । सुपां पल रजपूताणी । मत्तो आ वातत जानं दौ । 
मस्तो यागं वतो हो जीर एोनस साव्रान ऊभी हौ, निषदा । क्र काष्टजै री सोनल 
भौर कोटं दित रौ मल्तो 1 कं्ो वरौदरी ? 
सोनल नै देयता ही मस्तो ठीलो दम्यो । वोतियो--सोनल ! मुगन शुम होता 
माज मग षटि, तोरं कारण भयो रुंदरी ! तृ म्हारी मान तं । सोनल तो जणं मूढ 
मे मुग पलिया तरे । हिरण जडी मातियां पर यापी जडो देन । गों न वालं 
मल्लो भौषू नेष्टो भयो 1 सोनल नै धानी देष कत्ल नै मारण सा कमर मे वङ्ण 
नँ पग उठायो । जितैक तो जां वीजछी पको करं जियां सौनन री तरश्रारं चमङी। 
पठ भे परं जिसी साय लपकती दोसौ । मल्लो घणौ मीढ-मीठी वते करं-- 
सोनल ! तूं म्दारं सार्य चाल, रोगलं नं टो दं । घणा तालच दिया । पण रपूताणौ 
नी हिगी । त्षिघणी स्याद्रा लार केद चाली? 
मर्लो हिम्मत करन माय वङ्ण लागौ जितेक तो सोनल री तरव्रार रौ वार 
हयो 1 रीठ उडी । भवदा कोम नारी मौर दुष्ट भारी रो मुकाबलो । तरवरारां रा 
तटवा वाजं । दतर मेक दूज न दवात्रेणो चाद्रं । 
खडकर सू करलं रो जास खुलो-- लुगाई मदं सू जवरो मुकावलो केर रंपीषै। 
राजप्रुत नै जोश आपो 1 सिराधे हाच पडियो । तरत्रार दाथ मे मायी । वेमासी कठँ 
ही परी मयी । लुगाई लड अर वीर पड़, अंडा तो पापी रामजी । मते षड । घछानौ- 
मानो क्सो रण-भोम मे पूगो । मल्लं दीठो, सोनल दीठो पण सोनल लडती जाव 
आर बिचारं-जे म्हारं धणी हण असुर ने मारियो तो महारो मेनत्त फूल जाती 
धभ साना देसी मनं रोज । मल्लो कस्लं सामं लपक्रियो जितेक तो सोनल रो भेक 
सांसोशय हय मल्ल र गरदन मायं पड़यो अर माधो कत्ल रे पमा मे + कल्तो भणो 
राजी हयौ । बहादर वीर सगत” सौनल रो धणी वडाईकेरी परण सौनल तो नोची 
धरुण करं इतरो ज कयो कंमोसग आप रो परतापहै; भाप नीं आव्रतातो ^ 
खतो चिटण रौ ढोल वाच्यो ! मिन भाषया सू वाटा धरामे जाया 


धन है सोमा रौ "तगत" सोनल ! 


पाटे कुण उतारसी ? 
मनुज राजस्यानी-- 
(१) 


नोनकूयी माख्राड रं माय नागौर से इताको, जद अमरर्घिह्‌ राटौड हया जिका 
रौ शीता र मीत वजे गाब्र-गांद मे गायन । 


„ नागौर सू पनर-दीस कोम दूर अक गाब्र; नाव्रतरणाॐ। ण गात्र म देखणिपां 
दिन मापी ढर ताग । ऊहे वाड माय वस्ियोही वस्ती । गारं च्यांरूमेर बाधां 
मू वाय मिलाया कैट ऊमा । तरणाठ र सारं मेक नादी । चौमिर अची-ऊची पाठ । 
पढ सारं ्टोटो पिदर जिको मवे वद-वदं हौ सुल । पचमुतौ बालाजी महाराज 
तिदादां माय दात्पकरं। शृदे-ई दण मिदर री सोभा, षपू वातां करो ; सुणता- 
पणन नौ चाकनो । जमानो पद्धट म्यो, मिना नै वेट-ति्रादी सू ही फुरसते कोनी । 

पाष्तीण्दषए्णमारगमू गुजरता तो दरण करिया विना धणं नो वपता । 
धा मानै आग्रता जद सात दूषा रो मिलामो देग्रता अर परसाद षदाप्रता । कई 
बार पोगां रे साग भित हयौ पण धाेनिया रो षट नी पिगषपो । 


(२) 


भेव शार तरणाड षू पनरे-दीम ठट रो टो {क्या री देदटा एस्णादबद आप्रतो 
हो । सार्ष॑सू चाय शो दापो गार भानो धाददो ह्ो। पापौ विचर नीं जाप एण 
चातर्‌ उटरा मद्रास बताने घीमाकरणं तार्हराषसेचसी।मापारंचुणमू मग 
निणतीसयोधृटो रा पोट उर्ता हा । पूतो सारस निजरनी ाण्ठो टो । बाप रं 
सारसारे भष व्टषांरो णाहोहो \उणमे दोयपुदायो बेटी । चिनिवौरे मारं 
मै सारं निरराघ्रनी येद जणो दोषी टू सो भवं नचोनो हू, टाया भरणःव-मत्रणव 
पा, भवे माप-यापरो सभो भरभोहो, सोनषोरे ष्टा माप लाई म्टारं जाई 
भागे प्पिगहोतोस्यान्‌ बनो जषा । उनज्येहौरर्ईतोगादनोणोषारंरदटी 
ज रोण पागणते ॥ 

साप्यर्‌ धारै-सारे, एन भाच. मदै र महसो सर्गत्ता अर शादु दे र्रर 

द 
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फो वूं सटकाया ञेयं रा सदार धीमा-धीमा वतर । उषां मोद पू ेकः १ रोदे 
री बघ्राज सुणीजी । दसू जोरजोटसू ^" 

वीच सद्रार दाफल फी ! सगो धापनमाप रं वता ने पाम तिया! दौयनभा 
मद्रे ऊयी सूं दढ उतदिया यर कनं आयनं गाद नँ यमायी सर योनियाः कादं 
ददे ४? शनू जणियां बाकीनवाकी हृगी--ही जठे-रो-जटं रेगी--वोली न ची। 
उणा केष पोर्न मू पूद्ियो--योलो, यताप्नो चारं का दुव है ? जकी तुगाई रेष 
ही बा हिम्मत फरनं पोलो--म्हारं मंगली सोष्यात्र है ;भाषातीजनै फेस 
दै ~.“ पनरे दिना पठ, म्हारं फोईं भाई नी है, म्हारी घोरो पाट ुण उतारी १ 
उण रो मायते कुण भरसौ ? वा मामो नापर तेन करिण नै वतद्रासी? 

सत्नार बोतिया--वमभा हा वातहै ! जा, आजू नू म्हारो वन भौर म 
चारा भार । तरू चिताना कर। महे पाटे उतारसां म्हारी माणौ नै! पण ण वि 
रो वेरो कणी नं नौ चाल, दण रो वचन दे । मंगली री मा बोली --म्हारं गरोव 
रै कुण जवं? काठ, येकठेराहो?कोरद्‌जाणनी, पिद्याणनी 

दोनू जणा उण नै धीरज वधायनं कौल कसियो ओर बोनिया--तूं महान भवार 
दीटीकदे प मंगलीरीमाकने रोटी कठी? फेरसोचने उणा रीकटार चेयनमगुट 
बादिपो अर टीक दिया? दोनू सदारा रानेण भर आया । सोगकीरी मा सा कर्ता 
चिषग्या। 

असश्रासं ऊंट नै जेकायनै श्रट रास सैची, वेदी मारी, ओौर ऊंट सरणाट हुमा 
धून री चाल, भर घणा मामं नीषरग्या 1 

मेगलो रो मा आड पूद्धिया मर वधां नै योरिया । रणा मायग्यो 1 सोनकी 
रीमासूं कौल करयो--तूं भा वात कंईनेना कवी, तुम्हारी धरम री वने 

मोब्र ्ायो 1 मंगरी सेमा ह्रली-द्रखी जयन मगली रा चाड करिया । 

आज कई वातटैमा | इत्ती राजी क्यूंकर हय रयौ है--मगली बोली 1 

वस बेरी 1 म्टारं हिव्रहं से चोद्य उत्ररग्यो ~ ॥ 


(३) 


मासा-तौज रै ्गाच दिना पलो मगली रा वधान लिरीज्या । रोजौना मगलीरे 
शोटी हरं 1 छोरी न्ते रय उधष्टम्यो 1 माएणासीज सो दिन यायो 1 जान भायो 1 तुतत 
रजनयूम “चूत “इदो वाजी १ अगन कैट मायं वोद रामा; सारं सारं जानेती। 
मोटो यानै दादी 1 गोपो फा ष्टा 1 नाप वनी नं ्हत्रा-धदरायने 
परा ऊमायी 1 जद ताह मापते तेयनं कोद नीं यायो । सोगा नें वानां टृव्रण सागी-- 
गली दी मा मयद्रान नं यरदाप्त करी मारिया! म्हारैकीन 
नैचोमू यामूष्ाद्यद्र । भवदे ने टाव जोषि वैदी! 
करोम मादने भरवटी दादे ॥ 





प्राटे दुय उतारी एम 


री घ्ञ्यावुं एषो 1 
युपाय मरयसीमे द्वाव 


(४) 


टोला रा मका 1 मनो कोकड गूजी \ वंटूकां रा सदृका मुणीज्या 1 मगली री 
माचेतौ रियो भर उढनं बारं आयौ 1 वात्रदी-ती वारणं सू नीसरी । वाय मे 
क्यं घर बदधा-गादिया रो भोढ--गाहियां सामानां सूं मरियोदी । लोग थाक्गा-याका 
रषा 1 मेकः कानो प्ोकं, बोल नी नौसर, मू पाटी वपम 1 इतरो सामान तो 
रागा-रजन्राडा ही नीं दे सकं 1 पेदिया माय तारा-पूल-सलमे-तितारा सू जबियोढां 
भोदणा र वूगढां रा वेप पठटपकराद करं । मंगली रा मा साई तारां रं जाक रो 
भूल इमा याभा तो उण माप री जिदगानौ माय ना वैरि ना देलिया 1 चौखकं 
माय चरचा व्रण सामो 1 गाद्र मांयष्धोटैसू मोट तई आयने भयिरो देखियो 1 
पूषटं मायू नुगापाप्मोकं न वातां केरे-हीग्‌ रं पागां री खाट, ऊचा-ऊवा 
ठोकणायद्रारा-- कसो रा वरतण, पौतठ रा न्याय 


चाठमे वाटकं मायभेकः 
दैजार्‌ स्पिया बाद रा; सगां न मिलणी रा न्यारा; पीठा पेवा अर पाच-पाच रुपिया 


जानेक्निया ताई६1 

सुपायां दात्रा गाया । दतं मे दस-पनरं मद्रं ठटं रा सब्रार भया । दोयजणां 
मयनं मगन नै पाटे उदारो \ गती री मा नै चरूनसे मोदायी । गोर, पूटरा, मोक 
चाद-तं मूढां मायै वाकी भूषा । भूनदो रा फटा वाधिया चका । दोनू मामा सूरज-चाद- 
सा यागणे मे ऊमा । लुगायां पूषटे सू कं अर मन-दो-मन मराप्रे। मगो सोमा गुह 
पूमूदोमौटोकरायो\ दोनू माया वन रं माये हाच फेरियो ! मगली रीम। रो दियो 
भरी भायो। नैणा सू बाडा दटढकृण लागा । भाया नै दीको करने सोल दी । दोन 
शषठार सापियां सामं दिदा हवा । ञ्य स पका चणक्रिया । नद्ररिया वाजी । धूधी- 
धूपीभग्राज घणी हाढ तार्‌ मुणीजती रवी । 


धरप्रगलोरे मादेरं दीषातचव्याषूषूटमे पलगी । 


माथ रोमोल 


--गोपालु "सजस्यानी"-- 


(१) 


पुलिस नै हरेक घानियो-मगानियो भलता-मूडा सवद कंययो कर, मतचाया ह्ण्का 
मोर योधा सवद वापर, कटक मौर काद्टस् रो टौको काढता धार हौ कोनी, मनपदृत 
विस्सा गौर असौ वारदातां मे चात्र जडो तानो-वानी वुणणो बाम 
वात है । वात-वातत मे लालफीताशाही भौर पुलिस री ज्यादतिया रो कच्ची विद्य 
सोल्लिपो जाप चायं उण मे योई तुक ह्रौ मत हवरो । जनता रं शाम तो पृलिष री 
कठी तसवीर ही येस करीजियोडी हृं जिकी नं चिलकावणी हरेक रं वस री वातं 
कोनी 1 जुलमं ह्रे है, करायीजै है, मर अणजाणये भो हय जग्रह, आ वात न्यारी 
है षण दोपारोपण हर वखत वापड़ो पृलिस र मायं करीजं टै । 


(र) 


कड्काक री सरद रातत, सूं-ू करती सोत व्रा कढजो चीरे, सोग-वाग अप 
आप राधद जाय लुक्ियारहै, मूढो ही वारे कादण री हिम्मत नही त्रं 1 

चार्टतिया सूं हारियोड इण प्रलाकं सो मेक थाणो; पलित रा फाष्टेवत पतते दे 
स्याह, के सीया मरता गरदडां रो सरेण जा चका हा ; पथ दरस्वैवटर राज मेहरा 
ओर संहाय पदश्रधंन किणौ भद्धू्ियोड़ं भामलं री तकतीस री योजना वणाय रा 
हा । द्मे हौ चष सादी दयार रो ठोको दियो । मिस्टर मेहरा री मीट घड़ी प्रर 
परती मौर भव दोनूं याजा रेकमगं कानी जात्रणो चातंष्ा। 

पतैमहीयणेरेवारंजोगरं : री चौल मूणीजी मौर वं दोनू जण घ्राग्रवेत यर 
सोक हयम्या ॥ यारमीठरीधिवामेदो वादमरकद मूरतिर्यानिनं बायौ; दो सदि, 
हयः मुस्टड, तंयलां मादियोडय, दवद उर्णा वनं अया, दृभा-गताम कटी वौदफर 
वेक जघ गुलावौ रंगर दो मनी दवान पाथदारर द्य णलाया यद मुदकं 
चद सलाम करयो ४ वर द्रगोद्र अ सारो उटवृगर फथंदारकी ! 


| ५९ 


भिनपदीठ पवासयचाप हजार य नौर; म्द थामू योो मदन तेक्रय अट हान हषा 


हा, हाते भकषद ह बददटो, भापणी भावरू रो; महे दोनू माई हा रेल अर यमीनःम्हे 
ष्टां काकं रेट रे सोह रातिरस्याहा, उण नै मारणो चाद्रा, यानी दून 1 
तफनीमतोयेही करेला, कारण मो वारो ही हवाकोह पणन्दे नोग हण मामलं 
मे माए वचणौ चावा, इष कारण म्ह सोचियो कं हातो, आप नै पैल दौ सवर दे 
देषा, मवै र्टारौ विगत सुण सो-अ रुपिया घे रासो । त्ता खपिया तो भौर 
ताभिदगो नही गूरैला ओर ये इण तणखा रं भरोस त्ती रकम तो जीवणमे मीभेनी 
नौकर सकोला। म्हारी भरव मा दै, कान खोत'र सुण लो । काल दिन रा ठीक वारं 
दगया हे खथ पक्कोजाठ सुरद सू राड कराला; बौ रपट देग्रण नं धां कै 
माप्रा ५) मौर थे तपनीस करो ही, दानं दोपी यथत्रा जुलमी टैरापरनं हुयकडी 
पातनं संर रो भाम संब्कस्‌ म्हारो जुलम दरसाव्रता पाढा-पठादोते जायीगौ मौर 
मदमा मे वदङ्र दीजो, संर रा ष्यातीणा षैव्दार मिनयभी जे जमानत्त देत्रण 
मप तो भौ जमानत पठ लोभो, धटढमा-मदढटसा टाठमटोढ्ध करता रेगीजो, मगिष्दरेद 
म टै षती, दो-तीन दिन चुदाय दीजो ओर काल रात सा म्हान काम प्ररो भरण 
साह फएगतं आष षटं र सातर टोड दीजो, भदे उण ने मारने आपोभाप दमानदारी 
षषापरो हाजी मे हायर हूय जाप्राला, चार-हारे विच्च राम-षरम दैः माग 
निकी हूना, देखी जादरेला, रजो मतो, पवरात्रण री जरूरत कोनी; की फौनी 
हला, दती षो रम तिर थथयटं री मौलत पातर दे रेया दा, बोलो मनर है? 
केभदीहोदादोना से भी परद्रार समेत सातमो कर दिपो जप्रेला, भाषणे दादरा 


रैभेढी ड जीद विदारण दाद्नो तो म्हारो बंलाण यु लो मौर म्दारे केयं भुजवे 
घातो । 


दोन ध््ेब्टरारं पगादटेठेषू जमी घरण सानी । तीये री स्तम मी 
पीनो धायष्यो धौरर्वं दोन्‌ -ही गृ वथम्पा, सास भूना भौरभेक्तजे कानी जो्रता 
पाया ष न॑ शद्रोतो उन ता । च हव्या शरण म मिरोभगनर \ लौ यष्टरण 
रवर, {गिर पर धून शे, कर गुम्बो ज सुलग्धो होदरनामी भ म्यादी, वट-यानर, 
सोवरास्‌ षट भोर दणटीटी भानूनो वेचौदग्रिाम उद्पणो षड । सर! मरोन 
शरणो घ्ाघो, भना ह्वार सो लसनहृद्रो ष 


दन्‌ सृनप्स्वदेस्‌ बटर ह्या । पण नारं याणेदारां रा बूरा हत हा।ई 
निप बेनी रसिया (श्रा पटना ठया रं मज मे प्रष्नदावङ्‌ {माध भः 
रंयगो 1 
(१) 


दुखं टन्‌ ह+ बारे बवदा भन बर रे मुग्व. भद्ष्भो योरा चं 
| इ; ग्म न्म्य! 
{त्येनेन साष्दनष्व रर कन्दा करन बे दुद ष नः कः 


८० | 


पिस दो समये तै षयो भौर पृ सेनममोन नं पितार रणम उट २५ 
गपा 1 कोन जा रे येष्िमा मौर हप परतरो यौर निरं सगर्‌ दम षर 
उणा षाह पृनि-र्टेषष तेपण्या । गहरे यातारो दार गरम द्रणो ण 
र नियाष्टो मुपा जमानत रौ मनवा रपा ) प्रन पनि तो उना पानशरं 
शो फोमी । दिन भर शनं भाजेष्धमे ेटास्पामोर रात रायारं ई मुज यातेः गी 
उर्णा नं भापर्पटं ईं यगा सोष ध्या।यंपटंमू मीपामपरं तेत ग्ण बर न 
तेयनै"र धरान परिया १ वगा हैं पाप पपिसी जक श्‌ परषारां निताग नी ४0४ 

भाप साग फ रं पेट माई रो कतत फर धमो भोर पाद्या जायनं चेद मपा! 


(८४) 


पदर नदूरे तेत मे धेकतो टौ सोग्तो । रात भर लो विण न हेम्न 
कोनो लागियो षण कारण कोर कोगी वोतियो । सक्नार रा जदं दय रा मुगा्यवर 
येतत धया तो ददरीस री नास रा फातता-काता करियोद्ा, विखरियोद्वा देसिया ॥ धर 
जणा पुकण दूङ्िया। 

सण लाकं मे हानो-सो पट षष्ट } नि भे रपट करीजो । तप्तीम पौ 
पण मप्र-मात्र री। जनता मणूलो भो पण्यो 1 कई जथा भूं पूधताघ रोजी, 
सुमे धरपकड हयी प्रण कठ सुरक फोन सागौ जणं राज-सरकार जनता रो फी 
जमप्रण नं जौ मालो सी० वीण माई० नै सूप दियो । 

मनिष्द्रेट र आवरणं पर चौं विन शेख-अमोन री जमानतां हो) 

परलिस-विभाय भौर सी० वौ. आई० अक्ास.पताठ अक कर दीना, पणठा कीनी 
पड़ी 1 कतल करणियं इती हततियारी पष्तीकं लार कोद सकःसुवो अवश्ना प्रमाण 
कोनी रेद्रय दिमौ ! 


श्ण मामं म पुलिभ सा पजा भीभेाहै, षण सदत विना किषणौन ही दोषी मक्ता 
जुलमी ठंरावणो उर्णा र व्षरो रोग कोनी 1 एग कारण चं पुलभ करणया मं सजा 
करात्रण मे कामयाम कोनी हया । 


दिनचर्या 


-भंवरलाल सुयार 'त्रमर- 
(१) 


पस्राडो वदद्ता-ददढता उयपग्यो जणं उण हाय लावा करने पडपां-पडपी ही 
भोरसू भागस मोढपोगौर उण र मूदै सू निककग्यो--हाय राम1 फेर सोच्यो, 
अव नो उष्णो हौज पडती ; सात वनणमादधो दै, मवै जे नी उर्पो तो अवार जीगा 
री दलो सुपीनभी अरे १ मगर उयो बज कोनी ? पोत दुषारं तई पदृपो रत्र 
पाट माब । योर थो भववै सू उड'र विद्धाब्रणै माघे वैढो हयम्यो । 
त पौरो" मोच्यो, {लिना पे मढ पडण्या । फर उट'र स्ीधो लोटो मरर होदधमीकः 
मरण नै दुर्यो । वारणे सू वार निङ्रढण लाप्योषर का मा रो देतो गुणोग्पो-- 
भरे (वायनोपीष्टजा, चारो बाई दिगाथ्पो है निरो तू माजकान मूषी 
षरढो-करषरो र्ण लागस्यो । हवो मुण^र बो टैरष्यो । देर पोषो मृढक्र षोत्यो-- 
मदीमाग द्वी भो दात बोनी,वेटमेषोटा मरोहा वासे दैद्णतातर्वापतोटू 
पटो धायटी पीमू, तेनो सीरा मे धर दै, परम रद ज्यो 1 
निर्ण आप्रनो दो सगं ररतं भाप रो (वति मापं मोचनोरंवो--गयैतो 
श्मदानणोदोरोहै। ह तो भौती दहं उवपग्यो ! शटे-न-बटंई नो भराम-पपो 
जोप्रणोह पर्सी । जो-राज हने-दानैम्‌ को रपिया-गस्माक्ष्दै तोदृरानमलोनषर 
ंदणाध्‌ 1 दृषान रौ वात भप्राहौदोधासोदगम् मस्त हप जदं क एतान 
स्सीटोर रेतो । बटपोररीदुषान षतो टमं । नटी. षटपोषरनास्‌ मगिपायी 
रीदृबानटोक् रमी । धदातेल-दूगरौ दसारो रौ दुदानसोतम्‌ । पएशभोमौीदो 
तोदेष्णो मृगवलहाजटैस्योरे ट्णमदर्तादोतज लाने! इना रपिदालोदीना 
भटंसू सामी ेशषरे तो सगटोस्‌ मस्नोभ्नेता गो टीव बट्मा कट्‌ चाय रौ 
दूषानोष्तोवष्ट रख डद (पर डोसा दंतो--भोहोबरोदट टै भार्‌ भागा? दव 
स्गलानर भगापो-गुरादोरे दोग्पेन्यन्तक्ललो वदे वोन नौकगटीनोानं। 
भपप दीन्भेन साम जन्दरो द्राग्‌ हष्लाला दूरा मोर टौ रोद कमन्य । प्व 
सोलो-रोर एत्व ट्वो ददार 1 हान मे ना रर्यरत ट; कन नकम 
पोष-द ए्डर शन्‌ इहं जर द्‌ बन्न वदे । एरर र सर । वन हवन वे 
द 
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1 नं कैईजणा वकार देष 
कोनी तो बो दे 
स्‌ आपा खपिया उल 


फृसग्यौ । धिजनिह आपः र वक्त री रोग कोनी । जी-ष 
लियो । उणा तो हाय घड़्करा दिया । जद मपां पषा ही 
फालतू दत्तो वातं सोचा । थक वाततो हूय सकं है कं वक 
लां क आजकल कामधे ओर विजनिस सारू लोन देवँ है नी । पण १ 
कैतेहि,वोही दक न कौ मितं नौ । घर री प्रपर्टी हं जणे मिलें अववा ८ व 
पोच स्िपठारस ह्र जणे मिल सकं । कंड लोग कं है षण मेँ भीषधू हह 
है) सपा कनं तो की चीन कोनी ओर जे सिकारत ही हवे तो नौकपी £ 
आाजत्रंनी। 


(२) 


निमट^र पायो मात्रतौ वो खाधा-तावा पग्र उठते 1 सोचने मोहो ५ 
वार जीसा लटती । कसी क जार लिको भागडो हीज नार, कठ जा वि) 
टेभषर आ चाने किती पल पडी है, काम ना कोई धवो, कोरो व्यद () ओर 
भर नै-वीने स्टतो फिर । पद्यो परं आयष्टबोदहाय मूढौ घोर घाप फी 
यापर कमर मं जा'र कोई उपन्यास हाय मे लेप । रोटी हत्रण नं उडी । मभता 
फिरोढता-किरेढता वो उपन्याग नं तो येद नासं मौर स्वेदं माडेन री पोी 
धोरो दुग ते जीमो" उटा सेवं बौर प्ण मे मस्ठ हय जारं उण ने षत 
पोरो ताद पद प्यान आप्र सरद मास्य प्रेकभौरपोयी है नी भाप भन 
मोर्‌ बो गाधी पोध्या दनवने करण साय नाचरे । चक उण म स दरमी भोयौ ताप 
जाप्रं-- सदत कते प्राप्तं कर ?' उदाय"र माच मायं भाषो ह्यष्ट पणा म। 
णोरं वातौ परे उ्यो--थाश्यट्‌ विवे, विना येक शतु, निमी पिये भारि। श्त 
मभक भीकर टप्ूममदत कैग? । उणनैयोय्ध्यात मू द ति 
बरक मो तिता दटरष्य द नुषपी टै क्य र्ट्रमेष्टक हय सकयोमौ। पणव 
भेकनोष्दो मोक स्री गम्यो) 





भोगी पदममे स्वषटुर जद र्मारादो-तीनद्ेता गुणीने, वत पोवी वैदाष्णगे 
सोदरं त देषा शुर ययषर कदं मीमनं कनी । (ती तष दयी 
भेटेरा सरा । णोर श्त टना (वो गुगन भयनगुी भर द जने मा 
प्षग षडर सद नरना र {नवरा कड गकारं {न र गीन १२४ 
सतर तक साद त जजलम दाही कवं तदी नेद नानं मीर 
प्व 4 चट 5 द जननं है ट स द्वः सट ताग जीवन त ची बद 
सकष वदुर वथ अदद दरद भग द्ष्न्ने 

11351... 
अनर २१ यद १८ ४4 म क ज तथव, ददलत इदः 5१ 
स्कल्न्‌ ३? ६ कक चज तष्य सनजा ८ द दर रद! {1 
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बो डोमना-डीमता ही सोच -जव्रयो विरथा है रोटीहीव्य रोको पनित नीमो 
हीजेवमग्रती ह्व, तो बोपडपोही रोटी पिस, मौरवा ही दो नोरा काद्र्ट। 
भवारदोकोये रकं टाढ्णो है) माहौ मिलतो है मर्मतोमुदन हो गरम घाक्र। 
पण जोर काई कह ? नोकरो तो मिसता-मिलरना मिली 1 तो ई अव माप नै कीन 
कीतो काम क्षरणो पढमी 1 ष्या हिता दिन पार पढगी 1 सोचतो-मोचनो बो दु 
ह्य चेष । इतमे मा दूजौ रोटो यादो मे नाप दी 1 षणं रोदी खतम हूयगीणया दही 
गौ प्डीनी। रोय बाढी मरे षडहा ही चेतो दरयो । सोच्यो--मनाकरदू पणकोकर 
स्वयोनौ ष्योकं मदार मना करतां ही मा उपदेश क्नादणा सरू कर देसौ । कंसी-- 
श्रम हो हय भादतो-मो आसी, रदी द्रो ष्पा पार यों पड़सी । 

„ दृेदीरोदौम्पाहीकनं चिग्डी 1 भौरहाय घो लिया। मा क्ती ही 
स्वमी--मेनेल प्रूलोतोनाञ्ठ1 योध्वटमा कमर ऊमो हियग्यो कै आज मन 
दो-तीन ठौड जाव्रमो दै 1 ऊनावेकमे हूं) वेगो उठ्णरो लासकारणतो गोदैकवो 
भजक मारे उपदेशा बौर गाढपा सू रं । सोच फँ मवार क॑वणो सरू नी करदं 
¶ यरव॑तो बोई षाम-धघोदेव। तू मेकलोतोहै कोनी । लगाई, टाबर टै! धारं 
या-द बेन-भाई है । घरमे दम-बारं जीव हा \ चारो वाप ही साई किया 
माद 1 तनै ही प्रदरो ताई पदा दियो । परणा दियो \ भवं का सारी ठमर 
रास्पोकषरना ह रेषी ? बुदा तो हुयग्ा । तू खुद पदघो-लिस्यो है, कठे हौ कोई 
सोषी-गी नोकरी टा क्रं । करा विना किया चलसी? वैन पररणावणी हे, 
वापर तो सरथा दूटभी ववं। दैजे के रीसावदताकी कफेयदेव्रंतोतु रीसना 
पृरपाषर, भैयोज टो जादे । माम दाता वभो लाड सूहीकेत्रेपणउणनं थ षाता 
पाह भोनी । मुव-सृणतः कषान पम्पा 1 सर्वं जदह मा मीदो-मोटी हय'र भोलणो 
भूषतो षद तागण ताग जां । हूय सौ उपदेश मीं तो मारपा दी सरू करदेषे। 
भवारभंसी-नाोतू बमाद्वेबोरनाहो चासौ दीनणी काम यनं एाती टरं 1 दण 
मास्‌ चोतो ह्र घे पारं न्यारा-जुदा दय जाद्नो । कमराघ्नो मौर पाप्रो। म्हान तो 


धारी वमार वादना बनी । चागो हू तो पास्‌ 1 इण बासव घो भाजकाल मा वनै 
पणो देटै नी । वेणे-सोकः पिह चुहर भाग्य रो षोसोस बरे 


(३) 


भमरंमे जाय सायो-तायो साभा-सत्ता परं भौर बाप-री शायरी समाद ।उग 
पे दुषदोश् घाजसारूष्रणभाद्टा दाम टंस्याभोर रावूल रो प्रमाणपत्र, मार 
निर्ट भोर दोन मेज रो टिषरो यरे षारद य साश्टचेवीमू भेदन नयेद्‌ 
पीकर मापरासुगा दाना टरो मोटम्‌ देखनर निमहारो मायने षर भु बार 
निष्टग्दो१लारषू मारोहिनोररी- ष्पा षरं ठंममुहामा उद, बधान 
भावरा ॥ इर्‌ (नदना उवच र पुद्ेम्‌ सल्टादेषटा रो दद द्नरटलष 
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पेल कोदेगोरेदावा शो मननोेमी पव मोतकात तो चापा मद 
दादरा पोरे (3 देरमनती वैको [दल-यन ध्यातं 1 दृत-मादोमो दी ष्फ 
लिपो भोर जपं जनै ह उन मै उष्य साग जाद 1 दारु यगते ते वरणो य 
उनसोप्रोसोपृहपेपंदोरटै 1 भादानारपोै कलयोम्नामोकमङ मी 
साद करतो षापं चय करं कोनी प्ररोर वादयेगन यादा शापा दगा रवी ट्य 
मी । पारण उण कंप-दारो पोते दूरगा नीरं ! मताकौक् नी? 
यो भुण^र गृ भौरटुर जपे! 





परसू लिकौ हो पग पुस्तवतय कानी मुष ज्रं । य परर शो वर्ना 
मवार देम भीर ला वीर बू ति स्वान बद्र दंकेतीयनं कालम नं पे । सा 
मषवार पिरोठसं 1 एवां उगनं मपरेजीसू सिष्ट्दै वण वेके यो अगेन र 
मतवारमे भी देण सं । दो-तीने जागा त्तितयोरो देत कु वजया रो जरू दै । प्ण 
शं पौलो नावाप तो दिती ते है । पवा भी कै दपं सन्ता फस्यो हो भोर 
टर भौ कालं टपो हो पण दिल्तौ जापर किरापो तमरायषर की प्रू दीनं 
ट्र ? तासी माहोमाष्गु ष्ोतो पारषो षद नौ। फौ साद्रयीबरण नै भोर 
रप्र छरू मीः चायीजं ! पीपो अपोदटमेट लंटर तो आत्रं फोनी । इण विक्षाप्ना १ 
फाततू समन्न^र वौ यामं ष्ठेतोदेषं कं क दृढ मध्यापकां री जरूरत है) भष 
अथत्रा लडकी हसी उण नै पैल । बेकार तो देर राजी हृष पण मागती सण पडतो 
दी मायौ कषालन^्र वेठजत्रो (धोनातोद्ृडहैगौरनाहीलदफी हि! सौर जायायां 
भी दिल्ली, कानपुर ओर जयपुरमेदै। वं मी पराक्ेद स्कुलां मे} अनुभव्र कटं 
अत्न ? कोई नौकरी देव जणं मनुभत्र हतर । 


(८४) 


उण स्थानीय अखबार मे अक जागां लिस्योक्ञो देख्यो--काम सीखणो चात्र उण 
नश्रन्नकां री जरूरत है; वेतन योग्यता सा । पठतां हौ उण दिक्राणो विख लिप । 
भाज इण सू पकाय ही मिणो है । मेक-आाघ व्काणो भौर उतारर बौ सीषो 
स्थानीय अलवारमकं रं अङ नाय रुवं । जार चटी वज्रे । घटी सुण प्रकाशकजी 
बार आया । भ्रकाणकजी गै देवर वो नमस्ते करं भौर उणां ₹ लार ही माय वद्‌ 
जातत । उण नै सुरसी मां ब॑डण रो दसासो करमे चै प्रयै--फरमाको, किं पथास्णी 
हयौ ? बो कशह भाप रो बिज्ञापन पड वायो ह ॥ नौकरी री जरूरत है! इण 
मालो वीणमेरपासक्री हि 1 वोर ये° पाठ गुणता येकरतो यं विदकग्या । पय 
पादयो कौ सोच योत्या--ठीक 1 तोये कातर सोणो चाग्रो हो ? दत्ता वपा-तिख्या 
दू्यष्ट भी षतो शीयो कमक तेस्रो ? बो उचन्यो दे्--मजघरूरी हैसाव } करणोही 
पृस 1 ्रकाशकजी सोच क मूरगो दीक शाव भाव सपो दै, श्रसो। मनद्रदो रो 
यदो उठाद्रणी चायो 1 


। 


तोबालसू दौ वाजाद्नोमाप। दिन्रूदिनूगेतोयाप नै गहर मे असवार 
चामा प्ता 1 सास्कल तो हेता हौ मप कर्मं ?्यो ? मौर दिन मे धापन ह 
मीन रो काम सिसा देषू 1 कंई दिन कपोज करणो सोल लो ओर मसीम दी सफाई 
किया मरो, कि्ा-ङसा पाट हू दरण वाहा रौ जाणकाये फर सो 1 साल-छ्र 
महीनीभे हूं मापन टद कर देभू येतो पधा लिष्याहो वेग हीन सीस जासो। 
रम्ये फा ोटो जोर काह मोदो २ भोत-स! वडा आदमी हया निकरं वृट-पालम 
गतौ भौर पवार वेच्या हा । आप तो धीरे-पीरं पत्रकारिता करणी सील जाया । 
चोषाल षू पक्की रंयी, षयो ? हं काल पाने उद्‌ ह, भलो ! 

बो मनम रा हषो कं याज कृणहोमातोष्ेयो कं काम है । पण दात्त वात 
तो रंय दी ग \ उय किलकते-लि्कतं पूद्धपो-पर्ईसा भोर सत्ता काई देषो? 
भकागकजी, जिका पदकार भौ हा, उण रं सामनं देवण लागग्या । बोत्या--पईता री 
भाईपिकिर टै यानै? के दिन काम सीपो ; याप ही दे देसां । वाजवी हुमी जित्ता 
देदेमा। रावांकोमी। 

फर हम्मत करनं यो पूतो ६ किता देसो ? वतायो ततो सरी 1 
५ मवारतो मापने तीस स्पिया महीन रादेदेयागौरकाम आपनं मूफतमे 
ससासां । 

तीष टीजग्ञेतो मोत कमतीदै। 

इ श्तौ विया दै? बगवार तो मुसकत मू पवा परोमे वाटर मप्रगोदहै। 
धजो काम विषो घान धाद्कयोनो। योतो मीणमो जये पार पषती।भेतोये 
पदपा्तल्या टो जणे हू मसीना रे हाप तपाद्रणद्‌ हूयोर काम तिषठ हू ॥ बणयद्‌ 
नोह षह देप्राढ कोनो । उथ षम भू भवार भूत वटय्राप्रतो जणै ममीन रं 
हाप ल्गाद्रणदेद्रतो ।ये तानां दरो, कह दिन वाम तीस सो, बां षी करा 
परमा वधादेम्‌। 

षोनामे योरी-मोत पवा-ताणी हप भौर दकु पास र्वा मीन दं दिगिव 


षू दावप्तह्यजप्रं । बौरदोधाभ्‌'रद्डेसू टूर जंष्हूकानम्दार्‌ जनान 
शृष्प"र्भा भासु । 


(५) 


परैस निश्सवांहौीखउयरापरषटारो यादन र मून सोता गोगनर- 
दप्नर बानी गुष् जाह 1 रस्म देनातोपत्रहारनो नै ग्रा दद द्र मोड 
महामौसूहावबासलहनोसा । बा-न-सोलोरोवन्‌ ह । द्टदेटस्वुवरे त्टगा 
मभातोप्ताहर्ति रै भ्तोरदतवनप्रटोस्वोरदिता मदं करणार क 
शोच ष्य भाप टीव हा दषे दरे -रदेद रूर बरे र ष सन्द मक्ह 
कारो दोद टै । एर सेग ग्ड दोनो म्न मेन क्रि मुर नप कर्षा 


२६ 


सूह पण उण ताहो दिय करयोड षणी जल्वी है) मीर प्राह्ेद सल मे 
तो हाच सस्ता हृष जाते । काम ही टोढो बौर प्सा चोदा 1 टीक है कत मू मो 
हीजकामकपत्‌ 1 

तरिचासं-ही-धिचासाम चो कणं रोजगरार-दकतर पग्र जाग्रे मौर कं मोदि 
वों रं बान कमजात, उण सही नी पृ! नोदिम-वोडं रे मां कंद भाईर पठ 
सदाहीयोञासोचर मदे याजा क य सकं कोई नग्नो नौकरी रो मागा निरव 
ह्रे मौर बो विना जनमद मौर विना मिफारसर ही ते लियो ज्नं । भौर वो सौव ह 
का घकं हैर 


सहसा उण रो ध्यान आप री डायरी र उण पानं माय जाद्रे जिकं में माजर 
कामारी निस्टदै। हा! कालतो सेक ईट्ख्छ है नी । इण वास्तं दिगरी मौर 
श्रमणा रौ सही प्रतित्तिपिया करावणी भी तो जस्य है। टद कण रं केन 
कराऊॐ, मो ष करा को सरूनी--आ सोच-तोचा"र दो पा पुस्तकालये कानी दुर 
जाघ्नं 1 रस्तेमे वो ओक विपेदरमे वड जाद्गं । किभो तैत साग्यो है, सेल नदी देव 
सकू तो पोस्टर तो देल हो सू 1 (उपकार कितं लाम्पोद़ी दी है । जे कोई भायली 
येतं तो देखीज जतन नदी तो मुसकल ही है । वेला पठतो चित्तं तो भं ही क्ण 
देखीज ज्र ) अवं त्तो खा्ी पोस्टर देर ह जरे धशश्रणो पड पोष्टर देष" 
नो पुस्तकालय भाय'र णाति सू चंड हाव दर कापी वणा्ेवो सीधौ प° उष्ट्र 
डी° पूगं भौर अप्र रे मायलेनेले जा'रदेत्रे कं ० ई० अओन०रा दसफततो करार 
लाद ( भौर मगो फट-पू सकत कराष्दलादेतरं। भाजतोउण रो भो काम सौरै 
ठ कणम्यो 1 नहीतोट्र फापी तात ही कितं दफतरा रा चक्कर कारणा षह! 
खणरोजौ जाणं दै! 


(६) 


यथै चो कोती दरे धरयो १ पीडः दूतण स्दगयी । बाढी हीन ह नी ( बव 
निसा पडी जाण^रवो पोदौ तद्ध बागमे जाय वेठ ज्रं ) पारो भेव्द चे 
नास दरव मां भप्तो यग्पो 4 अेङर तो सास्यां याहो मघासे ह्यो । पुं भोत 
ही भारम मंन । कं अ सेय्यो हने-वीनं निजर नापे तो इयका- 
दुका सोमननुषाह गाग भपमा दीं यो गासोमा नँ देर मूढो मघकोड भौर 
पृणाम्‌ंपूकदेष्े । अं दी मद इनमन द्वा दीन व्यदार मा रापो ¢) 
सगद्ा सििदनसयेर है दा ! ह 6. 
चदं नो मने काहम्दारं विणे रि ही मोगा नं नोरी नया गक है) प भे तो 
जाय रे माश्तीजानं ही स्मप्रंटै१ नौरी लो जर्पी पी, यमने तो दूह 
नो मा मोर मृ ह मदनो चे वावमे दैचम्ट्‌ प्रोरीनोसं 


ने मवपरमोदैष 


} ८७ 


विचार भुगराठी पापे यवं तो समाजन्नाद आयां विनादेश सो मलो कौ हय 
सकं नी] समाजवाद आपी, भेक दिनं पकायत आयौ । जणे इणा री हालत सस्ता 
हप जास । जी चान्ने कं मां सगं रौ सप्ति सोम सू योर षणां नै पीडित कष्ट 
पैम हौ नोक घानर दर-दर भदकं जणे णां नै दा पड कै म्ह लोय भी इनसान 
शे! जट ग्रे जडं पसो गौर सिपारप दो ही चोजां चालं है । भौरभाडिगय? 
साढीकीदवार रौ फोनी) इण नै प्राप्त फरण सारू ब्द वरमा ताईं प्षल मारी । 
प्ण हाय बाई भायो ? मा पाई काई काम री जिङ्गी रोजी-रोटी रो प्रबध नी कर 
स्कर हूतोकेत. हू मसं विष्डविदपानय वद करन ताद्धया ठोक देवणा चायो! 
भद्रा हणा मे फारणाना सुल जाद्रणा चायौजं जटं काम-घघो तिलायो जत्र । 
सोचठा-परौचतता उण नँ रोष आ जात मौर रला वतो बो दिगरी नँ मस नागै । 
५ श वेतो हय जाते कँ मवार फा देतो, चग्रदे बरसा रौ मेनत सू कमायोडो उण 
षिमरोनं। 


कालिज र दिना री याद भा ज्र । कित्ती मौज ही कलिज मे! कै भायला 
हा। भोदनसिष तो बेधरफमे मे सेट हुयग्यो । वादूलाल भलिषटरेटमे यावर 
पणम्पो । सै घधेर लागा । ङ्नामे दाढदोबोद्रीजरेषोहै। केई्माने षठर्या 
दैषीरवो०मेष्ण रो दरेलिगकर रया । काकरु ? जीना द्‌] गरसेतातो हू 
छठी निष र तेद्रतो । नोक्त रीतो मार्यै है, निलो चायै ये प्रेडमेहौ । करई 
पगचह्ो । पणभयारतोहुवकमे चरडासी दक लागजाव्रणो चार ह । षण मो 
भीरि सोरोकामहैष्ष्णरं तायकहीकोरेयोनी) बटे टौ मादौ पातत मै 
वद्र हूतोदोग्े पामहू नी । पणी योग्यता भी भयोग्यता धावित हप जापर 
भामरदटोातागीट। मा मोचताहीषो देण रौ शासन-प्राती मौर गि्षा-प्रणानी 
मधे गभीस्तापू सोचण लाग जघ्न । एण निक्षा-द्रलाती मे तो परिवतेन दप्रणो 
निनाति जह्री है । दष रो परिणाम है नबमलवाद ! जद धादमी नँ भामनपधो दी 
महौ निले तोषो धौरा भरं ? स्मा विाराने क्ररकवो सागं॥ बरे दा | षान 
भेष द्दरष्यू मे भीलो जव्रणोटै। 
ष्टरवू हा बा्हृटार्त्िहीष्टरधपूदेदियाहट्मी बौर र्त्तिभट 
टेष्रणा पल्ली? य हीज रागी षता पृ्ोजसी 1 नाद पिना नात्र "पधा 
शपे पृर्पोटैसाण्योरौ । भदेकाटवदाङ?जध्यो टौ द्रतोट्शता हा मर 
भापूर श्वादणर्न्‌ प्रो > भागे वृद्दनी मनुमध्र --/ ? अनुभहव्दे र्द करना? 
अगुष्डबरणत नोट मोर्गन ! का मारे देट म हो करमेव्रगो द्द 

















पृष्टमो “ शारवून मे दजन 2 मदर्‌ विजि रस्म शापन मद्भा 
बयो पष ~ गर । महो ष्ोर् सहन हैर दोरा वसा दर निरो 11 
बानो ज्य पदा दार टा ~ 





धाजकान दास बाट्‌ वगाहे) १६} भर वद्‌ 
ब्भ सहारन कने पत्यु देड होर निरस ह्रद दरे गड वणो न 
सन्तो बार रा इस, हेष) टेन बर्म्टा ६ 





८६|| 


शष्‌ पथ उण मान तो दतिय करपोषटी हनी जलतो । मौरव्रादवेद स्युतम 
तो हालत ततता हु यप्र । कागदी रोगो धौरप्मापोट्र । दीकषटैकान पू मो 
हीम कमि फरसू । 


प्रिया रं-ही-पिवारा मे पो फं रोजगार-दपतर पू जाप मौर कृं नो 
योर माग कमज, उ्णनंदाही नी पटर । नोटित-यों रं मायं कैर मादर पः। 
दाहीयोमा गोचर मठेबा जं क हय गक फो नकन करी री जागा निकी 
ते भौर बो धिना अनुभगर भौर विना सिषठारप हौ ते लियो ज्रं | मौर बो स्ोवदी 
फाईषशर £? 

सदसा उण रो ध्यान भाप री शायरी रं उण भानं मापं जब्र जि मे माजर 
पामां री लिस्टदै। हा! कालतो वेक ष्टरव्य है नी । ष्ण वात्तं हिगती भौर 
प्रमाणप्रा री ही प्रतिलिपियां कराब्रमो भीतो जषूरौ है। राह एण रं कन 
करा, मोत 'स करा को सदूनी-आ सोव-सोवा'र वो पो पुस्तकालय कानी दुर 
जात्नं । रस्ते मे वो ओक थियेटर मे बड़ जात्तं। किसो तेतं ताग्यौ है, पेल मही देख 
गाकु तौ पोस्टर तो देल ही सू । उपकार" फित्म साग्योड़ी दीं ट। जे कोह भागतो 
चेतं तो देखीज जघ्ने नही तो पुमकल ही है । पतां पदत्तो वित्तं तो भढ ही कणं 
देखीज जात्रती । भवे तो खाती पोस्टर दे^र ही जी धपात्रणो पृं । कौस्टर देवर 
बो पुस्तकालय भयर णाति सू वेठ^र हायसू टर कापी वणात्न। बौ सीषो पी उन्लु 
डी पूगं ओर भाप रं भायलैनेले जार देत फौ ० ई० ओन० रा दसत तो करार 
लाद! भीरवो फट-सूं दसकत करा'रलादेप् । आजतोउण रो भौ काम सौरै. 
सा वणग्यो । नहीतोद्र कापौ खातर ही किन्त दफतरां रा घव्कर काटणा पड है। 
उणरोजी जाणंहै। 


(६) 


अवै वो कोशी तरं बकग्यो । पीडया दरूलण लागगौ । पष्ो हीज है नी। अवं 
सिया प्डमी जाणरवो योद ताक बा मे नायर बैठ नापरं । फ़ाटोड़ा धरेटर चे 
नाख^र दूब मायं आड हृयग्यो । भेकर तो माल्या माडो अधारो ह्यो । पर्य भोत 
ही भसम मंस हनं । कंद न सेयर बो ईने-बोनं नियर नासै तो इक्का- 
युवा सोगनुगाई वाग मे प्रमा दीं ॥ वो श वोगा नं देष"र मूढो मघकोडे भीर 
पृणासूं शूक देर । य॑ ही कोई इनसान दै? णा हीन श्रष्टावार कला रास्पो है। 
गला स्सद्रतसोर दै साढा ! ॥ दयम्‌ री कमार्दमण्डा नं हो दी फंसन पूं है। भे 
चात तो मने का म्दारं जिते सत्त हो सगा नै नीक्रो नगरा गरक है । षण वै तो 
आव र माई-मतीजां ने ही रयां द नौकरी तो जपो रथी, यापा ने तो दून हो 
को मिं नी । हणा माय मूं हरक भादमी च्रं तो क्प सकं है महार धोरी-दोरा 


नै भणावणोदै। 


} ८ 
विवार मृदादौ सादरं , सवं हो समाजद्ाद मां वरिनादेन रो मरो र 
हंसौ । ममाजराद ममी, येक विन वङययत बामी 1 जपेद्यो ग रव गन्दा 
य जामी चषकं यां सगा री सपत्तिषोमम्‌ू यौर षयो तं पोत षष 1 
यैह नोकरी स्ानर दर्दर भटक अधे द्रां नेटापटुकेम्देनोन भो एवमान 
र । महे ज्रं जडँहौ पो सौर निफारम दोहो चोजो चाने दै । योरा हिने? 
सी षोकाररो बौनी। दूष ने प्रप्त फरण सार चद्रदै वरमा ताईं घन मादी) 
पण हाद बाहमायो? योषदा काहिकाम सो वरिको रोजोन्तेदी रो प्रचय नी षर 
स्वे?हदोकद्र हसै विशविदपानय वद क्र तादा टोक देषणा चारी 1 
कद्र षणा मे कारगानए चुल्‌ जाद्रणा चायीजं जे काम-धो मिमाय जदं! 
पोषदा-मोषहा उण न॑ रीष बा जाद्रं मोर रीसां वञ्तो वो हिगदी नं मम नाम 1 
प्ण दुस्त चेतौ हूय अपरे कं नवार फाड देतो, चग्रदं बरसा र मेनत सू कमायोदी उ 
स्पिरीमै। 


कनेयरदिनारीयाद मा जाद्वे । क्रित मौज ही कालेन मे! कह भायना 
हा 1 भोदि तो मेयरफोमे मे सनेक्ट हुयष्यो । वादूलालि कतेरकटरेट मे ब्रू 
दणम्पो । से घर सागग्या । लकाम दाढदीदोदीजरेयोरहै) कंद मागैषढर्या 
दैोददीण्वेद० रो द्रनिग कर रया दै) कादकर १ जोसाजे ह गरतेतातो हू 
हीद्ेनियषरनेदरहो । नोकरो रीतो गारी टै; प्रिसो चाये पदंगपरेढमे ट \ कां 
खराब । पण गयरलाट् वमे चपदाती दक लाग जाप्रणो चर हू प्ण भौ 
भोषिमोसोरोकामटै7द्परेलवकटीणोर्योनो। वे टौ वाढयौ पात नै 
लेषचे।हठोदीर मेर पामटर नी 1 चणो योभ्यता भी अयोग्यता सादित हूय भाद्रं! 
धार्यं शलामीषटै। का मोच्ताद्ीवोदैगं रौ शासन-्रणासतौ बौर पिकषामाती 
मापे मभारना सू सोचण साग ज्रं ॥ एय गिधा-्रणानौो मे तो परिबतन्‌ णो 
निदा जदीद । दण शो परिणाम टै नवमलवाद } जद बादमो न र 
महो निवसतो धौरबारषरे? मदमा विचारा मै पटक) सां 1 षरे! श 
अष द्टर््यूमे भीतो जद्रणोटै। ह फाल 
ष्ट्य ~" ॥ हा । भार्ृटा रित्ताहीष्टष्य्य दे 

दवणा पष्ती रवै हाय सामी दता पृद्धीडमी | नाद ~ 4 हम भोर 


किन्त भै 
2 वद "षि सेमा. २ 
हसे दुर्पोटैसाटारो । मदे षाह दने दे धयो 





हीशो धषो? 
षट पृष्लादरणन भरनो ? भानं पृद्नी अनुद. 4 अनुम ष्षनो ठो षडे 
अनुम वर्णतो दोट् मौरोदवरेजणे) का मार्‌ देर्‌ र प कद षतो? 
पृष्टस र्दस्बून्‌ मे ष्दीगन्‌ 2 ~“ मेर {3 


भेहेषोर्‌ सद्रान रे प्व भाया ग १५०९५०८ द्णो 
वादा ग्ने पट ्टाष्टा 1 ----~ भ वनो पद सियो। पोषा 
अरम) यला नरन्‌ ररर टेडष्लैर्‌ नणय 


रद्द! 
1 ण्व, ६६ श्ट भाद 
सष्ठ बान सारद रेर्नदेदन बवन्यो। प दवद ई 


५५ | 
10 


11131111. 313 11111111 
१ 


1.17 3111217 1.111.111 
नेवल तो कदत गना ने ष्टाति कदनेनादरे है लावैनर्‌ कंरदत् 
तिभो। तो तोष्य (्सिषत सति क्तिष्णङ्रतो नेष्ट ६ ् १ 
वर्पोदा पूगा रती सदमो नृतया । शृदादी पानरत मरं भ मगोमं र # 
मयने पोरयन प्रटतरे कदे (मो कम चूष्य ह 3 फा रे गम्‌ अमर मेषन मन 
पादपू होकर पे (मष्दो द कव मौके षी दृष त्रास? नेगम क 
का ुष्क दी निकार करद । साम दषए(देनू मौहमारंयूं जाने क धारो 
षी श्ये मी। 


८७) 


दणो तरू विपारो रो भृष्टो पालके स्यो । दे ते दो टामर उन रेष 
ंपता-हुतवा दौरा निकठ जत्र \ मेङ दूर रे सारे भागतो हे । उयानयो (५६ 
सागसं । विचार वम ज्रं 1 पपंमे उथर्म डरो पटी रा टणकरमुणोजे। यो 
गिणण ताग जात्र मेक दोः तीन "~. "स्यार" "पीय प्र" सातं 
जर भाढ 1 अरे ! आठ यजगी ? उन मायी भद्रन याद सा अप्र मौर यो 
भचक सू ऊभो हूय जतत । टुती टेम ओ निच कर तेतं पौ ञे वालअ्ं ष्टम 
सते हूषग्यो तो दीक, नदी फो परम धू उण प्रकाशक रे अटेष्ी रूकरदेव्रमो है 
काम [ तरम करिण बातत री? हसी निती देती जी ॥ केर वो रोपर्लत्रं कं वेला जी-सा 
न पूत्रो ही ठीक है { उणा र जघी रौ वात है। काल तोयो उपन्याम हौ घमा 
करात्रणो है लादेरी मे । 

इतै मे ओक साईकलयादो उण रे माय आापडेजणै उय न ठा पडे 
के० ६० मेम० रोड मधं चानरंयोहै। 

रसो च्थासंखानी देखतो खायो-खाथो पग उठा्णः सरू करे देत्तं निणसू 
दैमक्षर धरं तो पूण जात्नं1 


यो 


अ, 


अंतरात्मा री अवाज 
--मोहन आलोक-- 


(१) 


उपमीमौ कन सरकार री दियोरी कार, कोटी, आदरमान पौ कींहो पण 
फगद्रा उणा मै श्त री देव वधाद्रणवेगो कोई मले सिरसोनही दियो हो) मंत्री 
रष्णदान दी शादी उचाट रंदती । सेक दिन किमी उण मै बार दतायो क धट्र 
मर भेकभोन मोटा मदहाह्माजी धायोघ्यरै. ये ह्वे नीव उणा फन जार भापरो 
शोषणो रोघ्रोतोरूरभौ) हय शकं, उपो री धतरात्मा जिको दात कं देत 
भार पूरी उतरे टै, मदा्मा व्य पूम्पोष् दै । मधो थामला मानो भोर महात्माजी 
भरन जाप्ह्मपि रा धुर्णा घुरपा। 
महाण्मानी वोत्या-देटा । हने सनात रीप्रापती हो हयम है कष षप री 
पातर र्म कक पाटास्याग करणो परती 1 उपमकी दापटोतोपंतासं दी षणोहौ 
श्याी घारथार योरौ हो । शोप्पो-- माराय ! चे टकम करो, 1 रोर 5५ ‰ 
ष्याणबरणदेषृव्यार १ .येषोतोटू एण उरमोमटी करमो रं व मो 
भहाप्मामो पाल्या नट ) पनर व्पागम्‌ काम दानत पेन १ दू 
ष्णभु पिमो व्याग स्णा परमौ, हने परो दही ष्दसो। ष्पी 1 
शदटैष प्राग्रे ण्ठम्‌ पात सनननुखरा ममेरत टे बमा 
मशी हण शनत ण्ठाराद दे होने ससह दिर तरी र 
तोशा १.६ त) जाण्दो, टा षा ष्दापषरस पोर स्याह, भिनी 
रण्ये सोशाप ण । स्वै विरा फमागादो म्बरः -वादोट्यले श्रं मौर 
अष तार ज्दारी तगादार है, भ्मेर [77 (४ 181 शरी र नीं 
भान साम्न उवन्कोमु पुरस अप्र काद मूठो 
रभा भ 1.२1 
४.7११५ ग एथ चै" ४ 
११.०१६ नब ६. ध ग्र ष्र व) 
शि प ग करम्‌ 
र "1 ॥ ग नेम 





प्छ | 

फालं ददर वानर कैदं नै वू फा? पिणिनै कदु? वदरी नँ क ट 
पणवं कह करते ? वे तो उण यादम्या माय ह निकाम निष्टां पदम 
मौ तातो व्रणो हो ! फताणो तौ म्हारी जाप्वाणरो ही हो र्व॑लकं कंदे 
हयेनी। मनैतोकंयदिोके क पारी सिकास्त कदी घौर वटेजिरो मूं कम 
पढपोदा दूजा भिफारपी आदमी नृणीनग्या । ष्या घातण दो अयं भाग भरोमै ही ॥ 
वटीनं गोरषन महारान र सारं किणो कम प्म्यो हो । उर्णा रे सायं येम येन० मण 
सावसू ही कौर दफौ भित्यो हो पण नौकरौ पिसी हाया जत्र? नेताह नेता! व 
किस हरेक रो तिफारस करं है । साभ कँदेहूकंदेरूं भौर तापर नागेकं बापो 
हीकोहोनी। 


(७) 


, दणी तरसू विचारा रो भवृच्छिो चालतो दयो । पतं मे दौ टावर उण रं 1 
हंसता-हसता दोडता निकढ जत्र । ओक दूज रे लार भागतो है । उणानं वोदेषण 
लाग जात्रं । विचार थम जात्रै । इत्तंमेउणनै गरी घडी रा टणका पुणीनै । ५ 
प्रिणण लग्‌ ज्र """"'ञओक "दोः" तीन 7; -च्यार पाच छत्र 
भौर भा । अरे ! माठ वजगौ ? उणनै मारी मोछाब्रण याद भा जत्र शौर वौ 
भवकं सू अमो हुव ज्रं । टुसती ठम म निसचं कर येतं कौ जे कालभ ट्ष मे 
सकय दरपग्यौ तो टक, नदी तो परसू सू उण प्रकाशे रं अठै ही सरू कर देव्रणो ह 
काम ! सस्मक्रिणवातरी? हसो तिस देवी जाती । फेर वो सोचर्तवरं फं वेला जी-सा 
नै पू तेत्रणो ही ठीक दै । उणा र जती री वात है । काल तौ वो उपन्यासे ही जमा 
कराश्रणो है साइतरेरी पे । 

इतं भे मेक साडकलञादछो उण र माय माप्ड्जणै उण नैला ष्ड़ैकै बो 
के० ० मैम० रोद मायं चान रयो है । ॥ 

मौर बो च्यारंसानी देपतो खाथो-लाथो पम उटात्रेणा सरू कर द्वं जिणसूं 
दैभसर घरं तो परग नारे । 


अंतरात्मा री अवाज 
मोहन आलोक-- 


(१) 


उपमवरीजी सनं सरकार रो दियोडो कार, कोठी, मादर-मान सौ को हो पण 
प्रान उणा नै षत री देल दारण वेगो कोई भल सिरतो नही दियो हो। मंत्री 


ध्य बात रो ढादी उचाट रवती । मेक दिन करिणी उण नै मर बतायो कौ श्र 
मेक भो मोटामः 


दात्माजी भायोद्यहै, ये हूर -नी-हृष उणा कम जाष्र आप रो 
प्रणो रो्नोतो जरूरकी हय सफ, उणा री बतरात्मा विकी वात कु दतर 
र पूरी उतर हैः मदात्मा बढा पूग्योडा है। मत्री मा सला मानी मौर महात्माजी 
जर भपरराप्ूरणा धूरपा। 
महात्मानो बोस्या-बेटा । तनै वान रो प्राप्त तो हूय रकं है पण षण दी 
नर तनं भेव मोटो याग षररणो पट्सी । उपमन्री वापटो तो पैलोषूहीषणोदी 
पणी ारू पार देयो दो + वोस्यो-पदाराज । च हवम भन्ते, ह मो-पू-मोटो 
पाग षरणवेर््यारहू,यमौतोह्‌ पण उपमतरोबष्ठ दुरम रंटोवर मार) 
पटाप्माजी दोत्या-नटी । वरं तयाम गू बाम बासणरो नटी, तन॑ सादी 
णू ही मोटो त्याग भ्रणो प्ली, हने पादशो बदटणो पष्ती। म्हारी यनराप्मा 
ददै एण पाठो रेषो धारा पनान-मुवसराष्दमेटकोतप्ं नी। 
पती हस्र बोल्यो--दसम्टाराज पषवेतोमनै दरारो दियो हो, विनी-मीड 
तो वान, धै भोजाण्यो, बे टादश त्याप रणो पद्तीरेभेनाउदटो म्टारं भौर 
पायद रोप टुती । भवे जका पना्ाजो मृस्यमभी टै उणा रौ दरुरमी रं नीच 
मेष्टागण्टारी नगापोराटै,भोरहजडाटाद भाज काद मू हा स्बनपट्टरदी 
भाद्टाको म्न उनमतत पृ्तषदा बलाद माजर भाज श्दर इदा । गावटानो 
भृसीमाटा म त्तात्पच {लर्‌ ह्‌ 
परहत्माडो ष्य दानद हदा रागो दूदा + म्योर उरः टण्‌ ग्य ठय 
शा भाकद्रासम्‌' ददो ङ तोतो साते (तद © हशान-ज-ष (मा । दरदः 
महामन षड सिन्‌ म्नि सो बापदा दर दर हर । 
ष्ट 





(न ---------~---~ ~----~~~----~-~~ 


2 { 


कमात द्र्य ताररमटनेकदु काह विति पेषषु ? ददनातन? 
पयवे कोरक तषी दतो वल आरण्या मार्‌ 2 [वलि रम पिग्यय प्‌ ॥१ 
भे पसा पो भवनो । वताोनाद्टाते जतनेनाचरो हेते वैकं कंदपदत्ते 
होश मगेवोद्फ दपिके पाी नितारणकष्दोभोरदटर निसो दैषंष्म 
पपाद प्रजा निर्णी दमो वृलीगणा) द्यो पातयते भयं भाष मरो छ 
दीने गोर्न गरज रं तारं किमो कम पष्य! उनो र माप मेमन पन्न 
गावद्‌ दीष एत पिष्पोहो पल नौत्तो पि पभा सवे? तेषाटैनेा | जं 
किरा हरेक दी निपारण करंट । गामं कदं ह्रदेषु ओर पारे जान॑ प्राप 
एौषफोद्ठेनौ। 


८७) 


पणो तरं षू विचारं रो भरतुद्धिपो षालतो रको) षत पे दौ टावरउयरंष््न 
हरता-दवा दोएता निकठ जाते । येक दूयं रे तारं भागनो पेण जपम गोदे 
साग जश्रं । विचार षम गप्र । एते उणने गडरीप्रटी रा रथश्च मुभीजं। वो 
गिणण लाग जाद "सेको" तीन ~" + व्यार पाय दवति 
अर माठ । अरे [ आह वजनी ?उणनमा री भोढाण पाद मा अप्रं भौरयो 
भवौ सूं ऊभो हष जघ्न । दुरती टम भो निच कर तेक्न जे वगलञात द्दरष्यरमे 
सलेक्ट दूष्यो ठो ठक, नदीततो परू सू उण प्रकाशक र अदे दी सरू फर दवरो है 
फ़ाम { परम करिण वात री? हती निमी देसी जाती 1 केर वो सोच सत कौ देला जीन्पा 
नँ दधलेव्रणो ही ठीक ह उर्णा रं जयौ रीयातहै। काल तो वो उपन्याम ही जमा 
कराब्रणो है लादरेरी मे { 

इतत पे भक सादकलमाढो उण र माय आापडैज्ं उण नञा षकं यो 
कै० ६० अम रोड मायं चनररयोहै। # 

ओर वो च्याराानी देखतो खाो-खायो पग उढाव्रणा सरू कर्‌ देवे जिणसू 
टमसर घरं तो पूग जन्तं । 





ह्‌ साहित्यकार हू. 


दीनानाथ खत्री-- 


हं माहित्यकरार हु । वडो नामौ साहित्यकार । म्दारी वरौ पृ । षण आ 
पृदपा कँ साहित्य मे म्हारी क्तीफपृचहै। भाजतो ह साहित्यकार ह। न 
गाटित्यवार्‌ । 


दोटै-यमरा धर रा लोग वद्‌ समन्ता ।स्दूल मे मारटर भणण भें भाठो वनाग्रता। 
धरमू वारं मायेता-मयेला दम्यू समलता । पण आज हू शारित्यकार ह। नामी 
साटित्यवार + 


जिया-तिया द्वी एस करो । घर्रदटा जाण्यो देटं हम स्पियां गू जेगं भरी 1 
भाम-पपं वास्ते फिरपो गटढो-गढी । पण विस्मत राशी । नोकरी षट नहो मिट 
पण आज ह साहित्यकार हु । नामी साहिष्यकार । 

द्यो वो निरास । र्ण घाम्यौ पणो उदात । मर्ता दो कमार री भाग । 
जीद्रणमे भधारोषही षपारो, कटै नही दस्यो उजात । परय माज हू साटित्यङ्गार ह । 
ममौ साहिष्यकार । 

भेव भिशाई निदपिट । दषतदमे याषू दणण्यो प्षटपट । वंटपो सारो दिन बमम 
श्ण 1 रोद जभाद्रण नं चपटसी षू प्गड, । ताने पृं कोनी भा?) पटने 
रष्दिनापयण सो प्रसार । करण लाग्यो सोर.विदार । वरिदगी रौ सिया वासं बार । 
षोकरभेमाडनाम ।भरवरमे भीभाद्ं दाम । था ह सादाद ह) नामी 
साहित्यकार ॥ 

धष दिन परस सार चर्ये ददौ राद । सोचथ साप्य दादर नरद्‌ अष 
भावेन मागे जिष्र षमादो । उण पट भेक उपाद्‌ ष्नादो । हनं दृगोबावांन्‌ रार्‌ 
सरेषार । तू हो कण जा सर्वष्ार 1 धाज ह सा्दकारह्‌ । नासी साटिन्दकार। 

ैकषेयो भा स्यि ह्य सुकं सगासर्‌। म्हारं सानर सह््दिरोष्ाटो मागर पम 
सराबेर । उण भने गुर-मसर दोनो! ह्‌ उरो रारन क्र लोगो । ङातरणोमःपम्म 
शष ॥ ह कणम्दो प्ट पतित्दकार नार टृ साहित्यकार ह्‌ नप्रोशटटितरकार { 
११ 


९० | 
६२} 


मद उणम्री जार थपरं गुध्वमत्री न अप्रिरो शष्टटी पय्यदो 1 | 
ठो मुरममध देयो अकूर उपमन्री शू पूरे संधौ वणण तर पुरतो हर्ता} दी श 
उणनै पयो मधी वणा देद्रण गो यायदो कस्पो । उपमध नं दण ब्तपू क 
भागी । वोत्यो--ये फा जाणो हो फे ह उपमती मू म्री वणय र तलि नना 
यदद्‌ ट? हू तो यस, फां मात है, पाक पाठी ह वदी है । ओ सो महारो कह 

सस्तीफो दे^र उपमेयरी चाततो इषो । {ताक 

मुर्यमंरी देष्यो--भा तो शादी हुयी ! जापूंजाण हो, पोव्यो-- जल्प १ 
पाकरटीमष्ड रो मरपोडो है। ध 

भासर उप रान रो सी° माई० दी० वां ने बुलार हृकम दियो कँ स का 
चोढ^र पेल इग वात रौ ठा पा कर फलाणो उपमग्री माढटी बदभी कयो चारं ६। 
कम तेर सी० माई० शो भावौ उपमश्री रो लायो सिमो सीर करता-कराकता अत 
चात रोवेरो पराड लियो । सी० आई० डी० अद्धाद्णवातरो वैम भी म 
र चैठायौ क गौ मादी जरूर छिलाफ प्राटदीभाढा सू मित्योडो दै । 

भवैसा! शोली कं री भौर ग्रहणा कं रा! मुरममन्री उणी रात महामानी पू 
कयो जार मिर्त॑मी। 

उपमग्री स वापडो वाचा रो वष्पीडो हो! दूज दिन जा^र महाराज धू शषा 
नासयण करी कं रमँ अस्तीको दे दियो है गौर सिलाफ़ पाकदीआष्टा सू वातचीत भीकट 
सी है । महात्माजी या मुण'र चोडी ताण्ड तो समाधि मे व॑ठ्या ह ज्यौ-रा-ज्यौ वपा 
रेया । केर दोढं-ती वोल्या--उपमसीजी ! दणी धरा जार अस्तीफो पायो तै तो! 
अवं यानं चाद्धटी घदव्ण री जरूरत कोनी रयो । म्हारी अतरात्मा री यक्घाज हैक 
चानं दणी षाढ्टी भरे रेण यू "ताम्री ह धुत्-र्तन दी भ्रापती हूप्रणभाकी दै। न करं 
नारायण पाढटी' वद्ण सूं घे निपतता रं जात्रो। 

पणे मद्धाराज { परसू हीतोये मन सतान रौ परायती वे धाठटी वद्छ्ण रो 
्ेयो हो--उपरमत्री हाकं-दाकं हयर बरस्यो । 

अ म्हारी कतदाद्या री अघ्राज है--महात्माजौ गश्ीर ह्र कोत्या ! 

श्वण महाराज ! मप री यततराद्मा ने बा चायवकग वदछा्रदट क्यौ ? 

म्हारी बंतराप्मा पाद्री व्दढ ली है-मदाज वियांईं गभीरता सू उथदो दियो ! 


अणोर्‌ अणीयान्‌, महतो महीयान्‌ 
-नरोत्तमदास स्वामी-- 


(१) 


उपनिषद पे परमात्मा नं श्रणोर्‌ यणीया बौर पटनो महीगान्‌ षँ भो ~ 
शूभोद्धोटोभोरदटेमू भोवले। पण परमाप्माटी नही, जिय पे परम 
ष्दाप्तदैदो जगत भी, परमात्मामदटोदाहो यचुभू भभु भोर मटानम्‌ 
महानट! 


(र) 
स्नीयापांवपुभूभोञनु नं तेद्रा-- 


जगन षा गणद्ा पदां हष्हमु बणिपोतटै । पदत्ष्दारौ भ्रा ९२ 
सष्धरं रदन्‌ एोटे मागं परमाणु भप । पम्न्तु छल्‌ दरदं करे धनहा; 
चा गणा पदा द्णं। भण्‌ करभार (दे रणम्‌ सरह ५८१ 
शु यणं, भरट भवही तस्त्र रं भनक परमाण इ, सपेर कदु भरण क्ष्या 
पप्मगभृद्री्‌ यणे | एनेकरोमन्सदभ्य्म्क म्‌ बरूड 0 कदु ता र 
वशो 1 पोतै भण्‌ मेक पामारुभू स््दिषि ए, ह-्ावन शा मथु ऊषः 
रो परपाणुद्यगू एत्‌ मोरपा तेभरु एवनर्न र देक तसा एर} 
परगाभुव। भ्रम्‌ बग्प 





पनी पिलाने विद्दाना ना सानन हाक रभ प गगर टर + 
च मतमु म्प्र अद्मः है । न भदत रमर ५. लब चय 
भ< एह म विभा 1 पद क्दे २,२६.० 7 5 
भटी ता है 1 एर 9 लोर ग्वं ह 1 ल्ट" 
५९८४६ 1 ६7 कषा ए ाग्म्क्ट 
६९।१ ५६ र 


म्‌ स्न्स्जषद क्र" ठ नान्न 
षष कर कर व्ष्च ०९ ४. 


१ मेष । 0 27 7 [क 


द्द 


१३ 
१1 रद स 
सदो त स्तिनतं ५ [दष षम्य हल 
1.1.111 1111. १ व 
1.7. व 11111. 
११४१ दः१६द६१८॥ 
श क ङ नर हरा 
11.11.11. ने 
गदतम गर्वा सा (विवव एद 4 दक मोर ज्वोन्‌ सेद गाठ ॥ पवन 


> मदत मपा 
पिपरि भि हार धग टक रद्रा टश । कमो म # 
र्नं 


प्हामकारोर भवा पते । प्ट काजमृ हो प्नं दातं । टू जना क 
अ) वरोदर गोपो प उदरो षद्‌ रिक मुरा प्पे कात 
भीपो क्र आठ) द ममेष्टो ममागण्टै भण्मु अपप पठान 1 ज हूत 
कार्‌, माभी पाटिकिर र 

= ती तान्ये मौ १ गिर ओशो कोनी । 

पष्प रदद्प्रो णास गेपे भौवन जदो गाटिष्रशार॥ षाम च । 
पत पद्गा रोमी सोषमोनो । तुगणो [ वाङ । पे रागग्दो एव न एन 
वोदी-पो किषमगो दरक । पोगो पातं भो पोर | मात ह साहपकार ह 
नामी पादद्पकार । 

मोतिकता जरूरी कोनी । एद रो भी यथन एनी । प्रपोगद्राद रो षदातिचेभ) 
निपा वानः प्यु लिग देष । प्याषरय मू भने वाद रारोग्नार 7 भाज द साहित्यकार 
ह नामी साहित्वकार 1 

तेप-किताप्रा दोपदी तणा दू । क्ष्यं भौर उदन्या भी दयगषादू । रेखाः 
चिवांरौकमीन रपू 1 ष्ण धामू तो श्रूडे नटी भतू} भा सग्की पोतं री द्री) 
मायसू है पोल-पटी। दसी याता रो कोई विचार । राम तयां देडटो षार। जद 
साहित्यकार ह । नामी साहित्ययर । 

भेक लेण भठंसू लेणी । भेक लग वदै सू नेणी1 भेक भार कटमूं वेणो) दमो 
जच जटैसूलेणो 1 अनृष्रादरीत्तोकाोहृषणो। मदी वणं स्तो नकल कर लेपी १इण 
चिध करणी रेचना व्यार । जद वाजोला साहित्यकार । माज हं साहित्यकारह्‌। नमी 
साहित्यकार 1 

मलं अघ्ररो है साहित्यकार । दज गुणा रोमी ््ण्ते भडार ॥ राणं साहित्यकाय 
रो प्रतिगत धोड़ो 1 उणा रो याज चाल नहो धोडो । उणा सू मे रावणौ योडो। 
पणो-षणो भटकाणो रोड । उर्णा मू मदा रणो हथियार 1 नद्टी तो इकेला मधा । 
भाज हं साहित्यकार हं । नामी साहित्यकार । ५ 

सं्यावा रो खिर करणो ॥ गुखवाजौ रो गणो पैरो । मूढ पर भसा करणी । 
चद्चापरिरी जोर री करणी 1 जै हयक डा जे पणयो । प्रा साहित्यकार वया मारो 1 
थारी ह्वर जय-जयक्मर ! आन हूं साहित्यकार हं 1 नामो सादित्यकार्‌ 1 


अणोर्‌ अणोयान्‌ महतो महीयानं 
--नयोततमदामर वामौ. 
(१) 


उपत्निपदपे परमात्मानं भरषोर्‌ बनोगनु न टर क 

ट " द्दननृ ष हि 
मूमीद्दोयोभोरवसेम्‌ मौवदो। एष प्रमाणा 0 णे 1. 
स्पाप्त टै बौ जगत नौ, परमालाग्रे शू गृभाय 
महान ६॥ * 


(र) 


्नीबपांथपुभूभो जथ नैनेव्रा-- 


अगत रामगद्रा ददायं वष्प्रा भू दगिरोष$ 

पष््ररे ग्यम्‌ षार मागं पमामू ष त्व्‌ ॥॥. ५३६) 
श षण्डा पदाथ दशे । वथु षट मानु गष गषवमुणन्‌ 

भृ पण, कटर ही रन्वर्‌ नेद्‌ पग्मागुषाम्‌ , मीम भ्ण ष 
पर्माणृद्राम्‌ वणं 1 भनेषगे मर्पय पभू १५ 9 दा ‡ 
वणो । पोतै रोमन्‌ सेक परमान्‌ मूपा न) बत ॥ तशवा त 
र्तोप्रमाण्राम्‌ वणंममौर ष्टा नू शने गे 
पमाथुदाररङेटम्‌ बचे 


पनी र्किनरं नाम्‌ पिम्‌ पण्य 
भ) उधरनावभ्यर मिभःण्द 1 पन्न य न श षषम | 
भष षद भ भाग्य दर ३,२.८९. ध 
१1 रणम लषमर्ट् ह, या ५ ष 
प्प पूर ्णादल्नम्ष्द || 
च्यु १ भोर द्ठद्माम्‌ ए्ण्स्न्न रं 





711 1.1 1411 ष्म इ 

71111. 1111 1.1.111 
717. 11 
स्वभा २८१६ (वता कषषतू ए प दरोगी त्रस नाती र। 


01 111. 2.17 
पापो मल्याष्चन रमार मृद ॥ दादे गोप दाग ए च 
17318111. 111... किष 
1.21 


वन्‌ (शो वर्पापु सोतन तठ रौ हवं एच ष पेन भो म्द 
पादोन हटि) एष रो परनादपित्र भार सयमय ए टू । हति यव रपम 
माभि प्ोटोन भरते शटरन हवे कदा दो एनो जन) ये धरसमा कट 
नदय शो वरणाधू-र ४ टे सपदि हारद्रोगन गू शो पौवधो । सोतं कछ + 
मानिकः म ७६ धोरोन भौर ११८ ब्ददरोन (दे तरिधरं यार श ७६ पतेद्रेत 
कृ मे करद्मा कते । तय शू भारी दश्यर पूरेनियमं है भरित रं वरमू व 
भ्रोरोन भोर १४६ ब्रन हे सौर ६२ पदान ७ भाण पे पदमा रं उम 
सो भार २३८ । परमाप रो सग्रमय सण्दटौ भार नाभि म स्रं श्योर प्तेषटरेन 
मलो भार तिमा रो ही हतं । परोरोन दमेन धरं १८३६ गुणो मारो इं । 


_ ग्यारा-ग्यारा तत्त्री मेप फण द्रं एण हरेक तत्द्रमे भोटोन, न्ू्रीव भोर 
देष्रोन रो सस्या मे फरक तं । परमाणु म भत्ता भोटोन हप्र उत्ता टी हतेदट्रोन 
हषं । तेषो मे श्ण रब्धो ये मवरिय हतर, प्रोदोनांमे धन वीनगटी ते ओर 
श्यद्रोन अव्रेश-रहित हप्र 


अणु, परमाणु मर पक कित द्ोदा हतर ? पायो रे सेक धु रो भव्या 
१०१ भयान्‌ ११०००००० संरीमीटर मर्थात्‌ येक सेशीमीरर चे दसन चाप्य 
माम हृ । दत लास अयुत नं कन-नं मेक कतार मे रासन तो दण कतार सै 
नेवा मामसौ छागद रो नाई रे बरार हतर । खो रा स्या समरदरा, नदि 
ओर ससेक्नय भे जित्ता धिलात्र पाणी है उणां सं दो हजार गुणा भणु मेक भिरा थर 
पराणी भे हमै ) पाणी रो भेक वृद ने पण्वी जितत वो करदेवोततो णी रेक मणु 
सो आकार बैकष्टोटी येद रं बरावर हसी ॥ 


येक परमाणु रो अरधव्यास मोट तौर सं १०. ८ यर्वात्‌ १/१०.००.००,००० सेटीः 
मीटर अर्थात्‌ मक सेटीमीटर को दस करोर माग र बरावर वण (बकर 


_---------- 
१ उ्ारोष्‌ ओर सपमेन : दिकशनयै या सायन, पृष्ठ इन्‌ 


| ६५ 


कोई २८ करोह भाग रं षरावर) ! इण रो मतय शो हयो कं पचक करोड्‌ भर 
मुधा नै बरावर-वरावर देक कतार मे जमानं राला सौ क्ताररोलब्राई कोईदो 
दष मी 1 पनी" नायक अगरेजी तिक री जाडारई कोई दष करोढ प्ररमाणुजरा र 
कतार रे बरावर ते । पाणी हाष्ड्ोजन भर आाकगीजत रंभे सू वण 1 आधी 
टाक पाणी म भवनीजन रा कोई १०५ अर्थात्‌ मेक करोड शस परमाणु ह्र } 


पोटोन रो भषेव्यास १०११ अर्पात्‌ १/१० ००,००,००,००,००० सेटीमीटर ह्मे 
र्न्‌ येक मेरीमोटर से दम दबो माग^ । इनेषटरोन तो मौर-दी छोटो हतै । उण 
रो बपवयास परोई १०-५ अर्त्‌ १,००,००,००,००,००,००० त्ेटीमीटर ह्रे भरात्‌ 


भेक पेटोमौटर रो मे$ नोल्तवो भाग! । वरावर-वरावर जमाया सू अक ईंचमे कोई 
ए्रा नीत द्रलेकटराने हूं । 


(२) महतो मदीयान्‌ 


पृष्णो नै मह, भूमि ओर अनन्ता क्रे कारण वा वडी है, सावी-चौडी दै, पणी 
विक दै भौर उण रो भत निर मे नही माप्तं । पण पृथ्वी, महौ, भ्रमि ओर धनस्ता 


कयीजण्राढो द पृथी रो धाकाण मे दीतगवाद्धा ज्गोतिपिण्डां मे कोई गिगतो 
नहीं दै1 


रात र ददत याकाश मे अभनिषती ज्योतििष्ड चमकता दीर्णं । यै उ्पोतििण्ड 
दो मति राहै-.(१) नक्षत्र मौर (र) म्रद भौर उयग्रह । नधश्र घणा वडा दत्रे भर 
भाष रो घमक्‌ भू चमक । रह्‌ भौर उपग्रहं छोटा हू मौर मं नटत्र री चमक भू 
चमक । सूरज, प्र.्, रोदिषी, व्याप, अगस्त्य बौर जयेष्ठा नदात्र है भीर गुध, शुव्र, 
पृथ, मद, दृरस्पति, शनि, भद्ण (गुरेन), व्ण यौरयम (प्रदो मर यहद 
विवा पूज रं दाखर परक्मा वरना रदं) दन्दमा उग्र है। वो पृथ्वी रं वारकर 
पबमा करं प्रहामे बुध समद्रा द्ोटो घौर ब्दस्य गगडांमू वशो ्ै। युपर 
ध्यास बोरदृतीने हजार मीलदैषौर दृटस्पत ते कोई छयासौ हजार भील 3 भूर्ज 


पृष््री मू १६ लाख गुणो दो है; पृथ्वी जित्ता-जिता १३ लाख पिह हू जद करं जाने 
गूरज रे धरादर ट्रे । 


शररजप्ताग्‌ पणोदडोहै पण घणासारा नक्षतूष्डनू भौ बहा है । पूरक 


भेव भौरत दाते मशत्र ४, वषा नकषा उण गीङोर्‌ गिभनीङोनी । मूरजमू 
रदा नदातामे कर्दमे एण भात -- 


-------- 


२ उषषारोप्‌ भौर चैरसन : दिष्नरी आप्‌ गायस वृष्ट २५ 
६ --साण्-- 


१९ 


3.11 7111 
+ 1,1.12. 
11/11, 12.1.11 
श्र शायी तदा है विजा ग्षम्दु 


कषात्‌ द दवद वदा नोत भृट १ 
धा श त्रा 1८० र पारत (८ चुः 
1.7 12.141 
पापै । 


गवम्‌ लटो परमाच हाषद्रोरन्‌ ११ 
षएपोतटोन ८ । उत भो दर्सादविकर भार 
माणिक पलतोषोरोन मौर दोग्पूरीन ष 
विषम गो परगापु-भार ४ हं मरपवरटः 
मानिकरमे ७६ प्रोरोग भौर ११८ ब्बल 
कमाद्रौ मे बरकमाकटे । गदनू भारो 6 
्रोटोन अर १४६ प्दूदरोन ष्पे मौरत्र२ए 
रो भार २३८ पे । प्ररमाघु रो सगभय र 
भेत भारमात्र-मात्ररोषही हं । प्रोटोन 





न्यारा-ग्पारा त्वरोमेयंषीपूढ यप 
द्सेषटरोन री सस्यामे फरक ते । परमा" 
दप । तेषटरोना मे च्छण यीजदी रो आ्ने- 
नपुरौन आतनेण-रटित हृतं । 

अणु, परमाषु भर मूकर-क्ण क्त्र 
१०-५ अपर्ु १|१०००००० सेटीमीटर 
भागहर । दस साप अणु्रानं कन-कनं 
लया मामूली फागद री जाडाई रे बरा 
ओर सरोत्ररां मे जित्ता भिलास पाणी है 
पाणोमे हे । पाणो री अक दुंद नं धष 
रो आकार मेक ष्धोदी येद र बरावर हरं 

अक परमाणु रो अर्ध॑व्यास् मोटे तीः 
मीटर अर्थात्‌ अक केंयीमीटर रं कोई द 


~ 
१ उ्रारोष्‌ भौर चपमेन 





; डिकिशनरं 


# दे्यानी (ेद्रोमीघ्य) सै नीदारिशा आक्राशगमा रं निकट री नीदारिषा 
उ्खभ्रूभट ताद यादना रोमणीने कोई १५ लाय कसला + उणसूं थां 
दूरी ता करो. नीदारिवाप्रा माक्गाग चे विगरियोडी टै । 


समाररी सदम्‌ वहो दूरवोण ममरोका मे पनोमार पादी पर है! 
मियं भाच शोच्या दोसौ चै! बा भिनय रौ याल रौ दुलना मे 
सीन लाव गुभो दोणी वटोरं । उण मू दो मढव प्रकाश-वं ताैरी दृरोपरमो 
नीहरिका्रा देषो जा सकत है! दण नोहारिकाशना र भागे कई है षण वाते 
जाणणे मोदुदा हाव मे कोई सान नहीहै1 


वित्तो विगातं द मापणो मो ब्रह्माण्ड 1 भौर कुण जारण दसा-दसा विशाल कित्त 
प्रहगण्ड है दण जगन्‌ भे, दण मसार मे, परमात्मा री इण सृष्टि मे ! 


ष्ण भान मापा देणियो क मो जगन भो, भाष र नियामक परमात्मामाढी दाई 
ही, मेक टौ सायै मणोर्‌ मणीयान्‌ मौर महतो मदोयान्‌ दोनू दै। 


७ सापी, पृष्ट ७७ 


९५। 


गप मूर्लू परिणोषयो ममत प्ृष्ममू स्ति गमे 


प्यध-- ६ गुणो भरन श हगार्भुयो 
सभिनित्‌-- १३ गुप द्यां २० हगार गुम 
मधा-- १२५ गुणो रो्रिणी १४ दुमार गुणो 
ब्रह्मददय--- १७२८ बुणो भ्र २ करोघगुयो 


स्वष्टा ११ करोह गरणे) 


नसां मे ण्यष्टा, भाप रे भाद्रे गुजय, सवसुं यही है! वौ अक्तौ ४ 
रीड भरना र यरावरदै।यो एतो रोषे मण्ड प्रद सो भरमण-कमा 
समलो सोर-वरिद्नार उण मे सोतते-सोरो समाय गप्र 


पूरय पृची स करोई ६३० मास मीत दूर है) रोणी येत्र सेकंड मे १,८६.००० 
मेक लाख छययासी हजारे मील (कोई तीन लात किलोमीटर) चासं । सुरज यी # 
न॑ पृथ्वी त्ताई जावता कोई ९ मिनट लागे । पण पृथ्वी गोरं प्रज रं जिको दी 
नेडूतो नक्षत्र है (भोत्जीमा सेंटारी) उण री रोणी नै जे आकां च्यषर वरां मू 
उर्‌ वत ला 1 दण तो मतलन थो हयो कं मो नक्षत्र वे सू कोई थाई नील मीत 
दूर दै । भरन सौर दण नक्षय रे वीचमे दूजो कोड गक्ष कोनी । वीच री सगरी 
जागा खाली जागा (मभ्रकाशः सयद्रा योथ साध) है । सगद्धा नक्षत्र दणी भात बैक दूज 
सू घणा-घणा माघा ई! 


सेकं भू गड्वा-एद्वा मोल रो दूरी मां विसरियोडा भ सगा न्त्र 
माकाशगंगा नामक विपन्न र मायने है । माकाशगया भको मेक सव नक्षत है) 
भाकागयंग यो विस्तार पथो मोदो है ! उण रेक पनरे रू दूने तिरं वादं धूमण र 
रोमी न कोई मैक लास प्रकाथ-षयं लाभः (मेक प्रका-वपे कोई ५० डव मरा 
र॑ बराबर हम) 1 # 


इण ब्रह्माण्ड मे माकाश-गं्ा जिसा-जिसा लायानलाल कि. 
नीदारिक्रा रंरूपमे दते । दण विष्त्ा रं बीच मे अपार साती जाग्य अर्त 
सकाश पायाक्राशे दं । मन्रकराण जाणं मेक विशाल समदर है 7 रभदर मे जिय 
अनेक र्रर रेवं जिया मत्कामं विष््र जाणे तरता र्नं । 





४ भोकर : अरनी श्र, & युनीवतं 
४ भोल्डन युक वाद्‌ मेद्टरातामी, वृष्ट ५४ 


६ घ्ागौ, पृष्ठ ७४ 


{१९ 
दे्रपानी (बेद्माद्य) रै नीदटारिका यकागयार्‌ दिष्ट श ४ 
टमू बटे ताईं वात्ता रोमौ नं करई ११ साय वर्म साव 
दूरी ताहक्रोष नीदाग्किद्रा वाक्नान मे पिरि है ॥ 


ममाररीमबम्‌ वटो दूरदीः अपरीकाये परोमार पटादी 
साप्ोहे दावोस्वामदोमौष्वटै। दानव गीर्बायिरी ,.., 
हीन साय गुली रोमी वोर्‌ । उतम्‌ दो मद्व प्रकायवयं तारी दुग 
नीदारिकरव्रा देषौ जा गक्ष दन नोदार्किवरां रं मागं ई टै षन 
भणण रो मोनूदा हासते कोर गाधन नटीटै। 





स्ति दिनान षै धादौ मो ब्रह्माण्ड । बौर बरुण जां दगा-मा ˆ 
परहाण्ड टै दय जगन्‌ मे, दय ममारय, परमातमा री दण मृद्िर्मे॥ 


ष्ट्य मात भापरा देषियो क मो जगनु भी, आप र नियामकः परमारपा्राढी दा 
ही, मेक ही सां भणोद्‌ अणीयान्‌ मौर मदनो मदीयान्‌ दोनू है ॥ 


७ शारीर पृष्ठ ७७ 


संपादकीय 


घातो घोत रो दूबो थक आप रं हाया मे पूपता श्टानं षणो रख दै । राज- 
स्थानी साहित्यकाराः अर विदुवरानां पचरिका र पैलं केरी सामग्री सर सान-गज्जा 
मै पसद करी, जिण मू सपादवा रो उल्माह वध्यो । दसो अनुभव ह्रै फ राजस्थानी 
भाप रा कद्रि-कोद्रिद जागतो जोत नं याप री निजी पतिता मानी भौर मपि रो 
स्द्रामाकिक स्नेह परगट करो । 
षण वात पर जागतो जोत रा सपादक अर प्रकाशकः हर्षं भर हृत्त परगट करे 
दैक भेक अबपमे ही पतिका इतो लोकप्रियता पात्रणमे सपर्यं हषी अर वन्निलेका भी 
ष्ण मै भरपूर सहयोग देव्रो सरू कर दियो । फेर भी नित्रेदन करणो जरूरी लसर 
दैक आप सग्धाष््ण वान सू तो सहमत हुषो कं आपण आापृत्रिकाभारत री फिणी 
दूकीभाषारोप्विकाम्‌ दटङी नो उतरे, इण वास्त पत्रिका रोस्तरभौरभो ऊचो 
दथात्रमो पएदसी । पएत्रिवा र स्तर रा निर्माति अपि मगढरा साहित्यकारदहीहो। 
श्बिण मात वो चितेते {विराम माहे, मिटा भरर मादे; वो मिटावतो मर्‌ 
माषतो ही जाप्रं जद ताद उण नं पूरौ सतोप नी हे; उणी भात तेवक रो घरम भी 
वरिणी क्ढटकारम्‌ न्यारो कोनी + कटटाकार भ्यू तेलक भी चिम माई परण समाज 
रे यायै उण नँ जदेई भें क जद सुद लेगकः री निजरमे उणरीडृतिमे कटै फो 
कणर, कोद भूल-मूक, नी रद्र । जे तेपङ़ रे ण धरम मँ स्रण्डटा सादिष्पकार भाष रे 
अरग रं तोक्तेषक अर उण रीति न उची उद्यमे मोको मदद भिषै। 
छागती जोत र समरन दोमारगरै-मकतेगोके माद्र जिसी ही रचनाद्र 
ष्ठापदी जघ्न भरद्रूजोभो कं प्राप्त रषनाद्रा न माव्रठ परखनं दाप । सेद तो जद 
ङी घ्रं ङद दा री भेग्योडः रेव रचना पयु-रो-ग्‌ हो दवै, बणदनौनी षद़ी रेष 
अध्रा पाष नी षां । पथ पत्रिका रे स्तरर्न अवो उटाव्रग सारूतेदता री धीर्य 
अर उदारता री सणादक्षं नं धणी जषटरत रषं । 
अब राजस्यानो सेनक रे आने यनेक पुरस्वारद्निययनाशरौ मीरे + भे वुरस्दार 
रागस्यानी भाषा साटित्य धयम, केन्रीप साट्स्वि अङादमौ भर कट्‌ रागस्यानीपरेमी 
स्नोनखानी मञ्जनारोतरषट्स्‌ हर साम्‌ दिद जात्‌ दमी स्थिति मे रारम्यान 
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संगम-समाचार 


निगसर वदी १, स० २०२६ वि०, दिनाक २१ नवर, १६७२ ने सस्यारी 
मू राजस्थानी महाकवि राठोड पृष्द्ीराजजी री वर्-गाठ ज्ञानोदय पारीके सावंज 
स्मिति मरन, वीबानेर, मे राजस्थानी-साहित्य-वाचस्पति श्री मुरीधरजी ध्यास 
अध्यत्ता मे भनावीजी जिण रो सयोडन शी धोलाल मयमतजौ जोशो करपो ॥ 


श्ण जघ्रसर भाषं प्रमुप वक्तारं मे सर्वेधी सत्यनारायथनो पारक, ड 
भनोदृर्वी णमा, बवालाननो माघुर, मोटनतालजी पुरोदित, प्रद्वादओजी स्पार, 
दीनानाथजौ सत्री बर दोनदयालजौ भोप्ताहा।॥ 


सप्यारोसरफमू श्री सूेमल्न-पूरस्वार, राजरथानी-गचवुरस्वार, राजस्यानी- 
पच-पुरस्वार घर रादस्यानी-अेकरूपता-गुरस्कार, कृत ष्यार पुररदारा पाष पोष्य 
आम्रिन करीजी जिण पे पलं तीन परस्ता सारू तेव अद रो कोप्पां भेजी है। 
सस्पारीहरफःनू पण पातर भी मोष्टौ रोप्य भायी षै । प्रकागननापता शातर 
भी चणोप्तारी बितादां पूवी टै । एण बादत जिका निनंए सेदीगगी उणा री तागशाति 
आगते श्षक मे दिरीजसी । 


सएगम री षापेरारणी षमा दीदूडी देटव धीनगेशवदामरदी स्वामी रममाण 
मे लिनाक २४-१२-७२ न्यौ! रणसमामे दान्मनोदरव चर्मा जातग्यवाय 
भरण भानदराचिद्ररंपदस्‌ ह्दाग-पषे उर्दि करो, दिषो श््रोषर शरीग्पौ 
श्योर (नेद लियो र्यो स्या सदाद्तद लीन गादा दैरणङष्ादमी रं बध्यत 
मभ भोर्भप्यम तीना नाहा मादम्‌ नहे मानदो रो दिसत इरे । ममता 
ह्वार कनल भेञ्दं ज्रयस्‌ पतो ष्य म्न ममो रो विदृन्नदरहन्विनिभ्‌ 
शगम-मभापनि भ्रौ गरोत्तसदागजी डमी भ्ठ रो स्त्यन अरन्त 
एध्यपुर भेज दिपो । भषादमो-अष्पस्न स्मः तो स्तर-रभ भेर मार शग्मं 
भग्पाएो तौर पर मीदं मुखद मधो वटकरा, ष ~ 
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भनष्प दे ष्वव) त ८३११५५६५. न कृ कदण पटीर का ८ 
व्यवहा (१ भद्र ५११८६ य श कष्ण चन्द रे ण ठ द न 
वाचा ११९ ^ न्दा १८११. शृ द कण तः च ६ ४ ठ 
1123353. 48) 

पष 4 दशप धद शरी पह दारष्कनर नेन भ शो शरद 
शीषदन्पाप म्‌ पन ४८८१ र्द ५१५7 सदृ द कः रयाव सानः 
दं भराव दूयत वाद च रव्य दर्‌ ठर दरष्दमे अभद भ 
पाती (पदिद ह, (रद्‌ उ नौ लज सनवन्मुन ङ ६ 
ह परेष्या भावान्‌ पववद पदता (रिदा तो, प सकाम 9 6 
शार पतर भदपड दनम्‌ शृत्वा षश व 
मुक वकवत सहत मत भृर्‌ दोक कर जी परन्दामी भाद 
पेषी ही गवयातिर गतया पित्‌ कामी । पर एता शृण विर्दाह है, विदिणष 
काम मे जरानयीभी दत काते रौ (सप्तद णर? 


पय करत भाण्नी जोतमातगदरो नार्कान दहै तापी षू जी 1 
स्यार परसी--जधत) मोतरे गतर, दारे प रं ततर अर सारस्य, 
रे ततर १ वठ, एषी हीम वा१। 

पिर्म 


संगम-समाचार 


मिगसर वदी १, स० २०२६ वि०, दिनाक २१ नवबर, १६७२ ने संस्था री तरफ 
सू राजम्यानी भहाकत्रि राठोड पृथ्त्रीराजजी रो वरस-गाठ ज्ञानोदय पारीक सावे जनिक 
समिति भद्वन, वीकानेर, मे राजस्थानी-साहित्य वाचस्पति श्री सुरढीधरजी व्यास री 
अध्यक्षता मे भनायौजौ जिण रो सयोजन धी धीलाल नयमलजी जोशी करथो ॥ 


ष्ण यद्रसर मायं प्रमुख वक्ताव्रं मे सवंश्री सत्यनारापणजी पारीक, ढा० 
मनोहरो शर्मा, भवालालजी मायुर, मोढनसालजी पुरोदित, प्रह्वादभो व्यास, 
दीनानायजी प्रौ बर दौनदयालजी मोप्ता हा । 


सग्यारीतरफमू शी सूर्मल्ल-पुरस्कार, राजर्यानी-गद्च-पुरस्वार, रानस्यानी- 
प्रस्वार धर राजस्यानी-मेकरूपता-पूरस्कार, कुल च्यार पुरस्कारा सारू पोध्यां 
आमतरित क्रीडी जिण में पेल तीन पृरस्दरारा सारू सेलकां भाप री पोष्यां भेजी है । 
कषस्यारीततरफम्‌ छपरण ातर भी मोक पोच्यां यापी है 1 परकागन-गायता क्तात 


भीषणी पारी कितादां पूणीहै\ श्ण दात जिभा निनय सेपीडमी उणा रीजाणक्ारी 
खाल भक मे दिरीगपी। 


सरगम रो भरापंका्णी समारीदूजी देटक धी नरोप्तपदासजी स्दरामी र गभापनिध 
मे दिनाक २४-१२-७२ नेह्यो । एणसभाम डामर मनोद्रजी घर्मा वाव्रष्यता र 
दारण मानद रचष्टरे पदसू त्याग-पत्र उपस्वित रपो, विष्यो श््रोद्ार्‌ श्रतीग्यो 
भौर निर्णय लियो गयो शर्म रा सभापति ठीननाहोरो पनत अङादपी रं मष्यन 
ममेम भौर्अप्यस तोनां गा मादम्‌ नदं भारदमतोरो लि्वरन करं) समाति 
षरा पैनलभ्ग्पे जयम्‌ र्नो अप्व मनद यवी रौ विदृन्तिष्रदो तिगम्‌ 
शमम -सभापमि भती भरोलमदासगीस्टामो भो बार रो स्दाय-पज अरादमौ-जप्यसनं 
उदपपृर भेज [दषो 1 सशादमो-अष्पक्षस्डामोडी रो स्वगव भके म्डहार दर्मं 
अग्यारो तौर पर मीच मुजद गहा भटेक दिषो कादर दोहै - 
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11111511... 
प्वर्ा दम्‌ नष्द्दर ५९ तर ८ श द व्कन्टरे ह टाः क ए 
[11.191 
भदुहःर दर्‌ स^ भर १०१ (48, 

[22 1 1, 
दीकपमधभू प्त ४२० ददत क ककर च 13814. वफ 
रमाणा पुता द चद दरो दत्य तद क्द दसपः मेषा पर्‌ चर 
थो विष्वा ३, (र्मु रव पददा र मतर पुनर म विन्देत 
तै परण्ठाी पापान्‌ धरे लका [द हो पर सजत्वरः नु 
थर रतद्दभदपष यनम्‌ (रतप ने [षन सको डा पे प्ष्टोयो 
आपुतिर परवदायी पट मत मूर नोक नद्‌ जतो--सत्माती क 
पोह गपि भतान देव्णी १ पेष दगा दृशा तिर्य है, व्ण प् 
कमे जतनपी भतो दग द्रतं र (स्प द्रम 

भारत भाणो जोतमरतणदरो भाहकानि द टै मासीमू मपो परग 
व्यार करणी जागतो जोत रं शकर चारं भादर तरम रिरपःा-यरण्दतो 
र पातर} वग, हषीहोतदान। 

भर्म 


संगम-समाचार 


मिगसर वदी १, स० २०२६ वि०, दिनाक २१ नवबर, १६७२ ने संस्यारी तरफ 
सू राजस्थानी महाकत्नि राठोड पृष्त्रीराजजी री वरस-गाठ ज्ञानोदय पारीक सार्विजनिवः 
समिति भद्रन, बकनर, मे राजस्थानी-सादित्य-वाचस्पति श्री मुरीधरनी व्याप्त री 
अध्यक्षता मे मनायीजी जिण रो षयोजन श्रौ ध्रीलाल नयमलजी जोशी केसो ॥ 


णर यद्रस्र मायं प्रमुख वक्ताब्र मे सवेश्रो सत्यनारायणजो पारीक, ढा 


मनोहर्वी शर्मा, अबालालओौ मायूर, मोटनतातजी पुरोहित, प्रह्नादजौ व्यात्, 
दीनानायजौ खत्री बर दोनदयालजी बोरा हा । 


सरथा सो हरफ म्‌. श्री पूर्यमल्ल-पुरस्कार, राजस्यानी-गदय-युरस्वपर्‌, राजस्यानो- 
पध-पुरस्ार धर रागस्यानो-अेवरूपता-पुरस्कार, बुल व्यार पुरस्कारा सारू पोध्यां 
आमश्धिन इरीजी जिण में पैलं तीन पुरस्कारा सारू लेखक आप रो पोष्यां भेजी है । 
सर्पा री तर्पःमू छुपण पातर भौ मोषटी पोष्यां आयी है । प्रकाणन-सायता सातर 


भीषणीष्ारी बिनतादो पूगीटै। एण दादत जिषानिर्णेयषेयीजमी उणो रो जाणङारी 
गलै भवः मे दिरीजसी। 


शमम री भ्यंषाररिणीरभारीदूजी टकः थीनरोत्तपदाननी स्वामी र सभापति 
भे {दिनाक २४-१२-७२ मे ह्रो । एण समाये डा० मनोदरयी पारपा षल्व्रष्पतारं 
षारण मानद सजिद्ररे पदषु स्पाच-दत्र उपरिथन्‌ करयो, शिशो स्पोषटार एरीग्यो 
रौर निर्णय लियो गपो क्षणम रा समाप्ति तीननांशारो रैनलधडादमी दं गप्यम 
सभे भ्तीर ष्यत हीनां नां मादसू नद्रं मानदमनोरेो निर्थरन षरे । सभापति 
रार दनषभेज्यं जादण म्‌ द्लोहो अध्यस्त ण्निदभतीरी निष्कि षरा जनिभ मू 
सगप-सभार्पात भी भरोलपदासयी सापो भ्ये गाररोस्दाद-प्र नदादपी-प्यषनं 
उषपपृर भेज दिपो । थङादो अप्यत स्हःमोडा रो स्टग-य समेट स्कार स्न 
भस्यारो तौर पर मीरे मुजवगद्नो बदेकिणो ससेररा भनहे. 


षण्द 
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श्री पुरसीपरमो थ्न, शमापति 

शार मनोदृर्जी गमा, सदप्य 

दा नारायदत्िहृजौ भारी, रदस्य 

„ श्री राव्रतजौ सारषप्रत, गदस्य 

. श्री येदव्याशजी, षदत्य 

„ श्री विजयदानजी देषा, चदस्य 

. श्री सीतारामजी मह्पि, सदस्य 

८, श्री रामनायनजी व्या परिफर', सदस्य 

€. श्री व्तिहजी राजपुरोदित, सदस्य 

२०. श्री मृढ्चदजी प्राणे, घदस्य 

११. श्रीमती लक्षमीयरुमारीजी चृूहायत, रदस्य 

१२. श्री श्रील्लाल नयमलजौ जोशी, मानद सवित्र 

१३. अप्यक्ष, राजस्थान साह्य बकादमी, उदयपुर (षदेन सदस्य} 
६४, निदेशक, रानस्यान साहित्य भकादमी, उदयपुर (पदेन सदस्य} 


© ~+» < न क ७ 


संगम सू प्रकाशित सहयोग रो वूवौ-- श्रकाणन सस्या २ रं जवाव मे सगम 
कार्यालय मे दसा मोका कागद आया, अर मात्रै, जिणां मं सयम रं कामा मे पूरौ 
सहयोग देव्रण रा वचन षै । ओ क घणो शुम लक्षण दै, अर राजस्यानी साहित्यकारा 
रोद्रणी तरजे संगम न सहयोग भिलतौ सयो तो समम निर्वितिस्प सू भेक षणी 
उपौगी सस्था वणन सादित्यकारा अर साहित्य दी स्थायी सेत्रा कर सकषी । 


“जागती जोत' रे लेखकां सू निवेदन 


१ जागतो जोत" मे दापण-साषू अप्रकाशित, मौलिक अर स्तरीय रथेना ही 
भेजौ जात्रं। 

२. सचना कागद रं भेक क्षानी हाभियो घछोड'र साफ-साफ आखर मे लिछियोडी, 
मधब्रा साफ टकिंत, हणी चायीजे । 

३. श्टापण-सारू स्त्ीहृत रचना र सूचना लेखक मै रचना-प्राप्ति षू भेक मदन 
र मौतरदेदीजासी। 9 

४. मस्द्रहृत रना पाष्री मंगाघ्रणी हूतं तो उचित दाक.दिकट समायो 
लिष्छाफो एवना रं माधं भाब्रणो चायीजं । 

४. स्व्ोट्त रचना कद बोर किस मक मे छपसी भो वनाद्रणो समत्र नही हसी 1 
एण विषय मे धायोडा पत्रा ते उत्तर नही दियो जासी । स्तरीकृत रचना र प्रकाणन 
खातर ताकीदन करी जाप्रे। 


६. पत्रिका मे छपियोडो हरेक रचवा मायं पारि्पिक देव्रण री व्यश्रस्या दै । 
रचना रं प्रकाशित हया पाठ नेकः महीने रे भीतर पारिश्रमिक री राति सेक नै 
भेज दी जासी। 

७. छपण नँ दी जाद्रणद्राढी रचना मे एणोधन करण रो अधदिष्यर तपादष. 
मष्टमैदट्मी। 

८. पतिका रो संदादन-सवधो पणो पतर-व्यव्रटार सदक, जागनी भत, 
रे टिकाणै सू ओर ध्यद्रस्या-सम्बग्पो सद्टो पव-व्द्रहार मानदमयी रं पिकराणं श्‌) 
भ्रपो जाप्रं। 


राजस्पानो भाषा साहित्य संगेम (भकादमो), थोकानेर (राजस्पान) 


१०३ 


१ परा बुष्पीदरमी शत, ग्य 

9. इर पन रदो त्प], द्रव 

१, देन शारदी धा?), शरण्य 

४ भ गणननी धातत, गस्य 

१. भो बेरव्यादयी, वदाय 

६. शी त्विह देवा, शरणद 

७. धी गीतापाती गरि, परण 

८, धी पमगायनी द्या पलि गरन्य 

६. शी वृिदमी रादु, गधय 

१०. शी प्रदषदमी प्रनिग, शसम 
११. व्ीणणी तदमोदुशपरोग्दै पुषटदन, सद्ष्य 

१२. भी श्रीका नेपमरजी जमी, मनद तिद 

१३. भप्यधा, राजश्यान शाट्ष्पि बादमो, उदपदुर (देन दस्य) 
{५. निदेगक्‌, राध्या रार्हिर्प भषादगी, उदयपुर (परेन गदग्य) 


संगमम्‌ प्रकाशित कहुवोग रो नूधो--श्रकागन सस्या २ रं जथाक भे संम 
कार्थातियं मेँ दमा मोककछा कागदे या, र थाप ट, जियो मे हममे टै कामो मे (ये 
शट्योष देव्रण रा यथन ¢! भो धक पणो शुम सशण दै, अर सजक्यानी माहिस्पकास 
री षणी तरं जे संगम गै सह्यो मिततो रयो तो सयम निर्वितिस्प दू भेक षमी 
उपयोगी संस्था यणनै रादित्यकारो भर दित्य री स्वामी रोवा कर यकसी। 


“जागती जोत' रे लेखकां सूं निवेदन 


१. जागती जोत" मे दापण-सारू अग्रङकाणित, मौलिक अर स्तरीय « 
भेजो जाद ! 


२. रथना कागद रं मेक कानी हासियो छोड'र साफ-साफ भाखर यें ˆ, 
मयश्रा प्फ टकित, हणौ चायीजे । 


३. द्यापण-सारू स्त्रीकृत रचना रौ सूचनाः लेखक नँ रचना-प्राप्ति सूं भेक 
र भौीतरदेदी जाशी। ~ 


४, भस्त्रीकृत रचना पादौ मंगाद्रणी हते तो उचित शक़-टिकट पगापोटो 
लापे स्वना रं सायं भाव्रणो चायीजै । 


५. स्प्ोडृत रचना बदौर दिर अंके दपसी भो वताद्रणो समग्र नही हषी) 
ण विषय मे आायोडा प्रां रो उत्तर नहीं दियो जासी ॥ शप्त रचना रे प्रकान 
खातिर ताकीीदन करी जाद्रे। 

६. पत्रि मे छपियोडो हरेः रवदा मापे पारि्रमिङदेदणरी च्य्रस्पा है।॥ 
रचना रं प्रकाशित यां पाठ मेकः महौन रं भीतर पारिथरमिकः दी रात्रि पेलकनै 
भेज दी जामी । 

७ छटपण नदी जाच्रणव्राठी रणनामे सशोधन करट रो अपिक्रार सपादक 
मष्ठने हषी । 


८. पथिषा से संपादन-सदधी सगो शत्र-भ्यश्टार सदादक, जागती जोन, 
र सिकिणैमु भोर च्यत्रस्या-राम्बर्पी सगो पत-स्दष्टार पानदभवी ई दिशं नृ, 
भ्र्सो जादे । 


राजस्थानौ भाषा साहित्य संगम (सरामो), वोरानेर (राजस्यान) 


“जागतौ जोत" रं स्वामित्व रो विवरणं मर द्रजी भरकनावां 


१. प्रकाणन रो स्थान --वीरनिर 
२. प्रकाणन री मवधि --तिमाही 
३. मदक रोना॑प्र रयि अग्रब्रठ 
राष्ट्रीयता --भारतीय 
पतो --माढने प्रिन्टसं 
११५३, बाग मुजपफरसनि 
आगरा-र 
४, प्रकाणकरोनात्र --भीताल न° जोशी 
राष्ट्रीयता --मारतीय 
पतो ~ राअस्थानी भाषा साहित्य संगम 
(अकादमी), मीकानैर 
५ संपादक रो नात्र --नरीत्तमदास स्त्रामी 
राष्ट्रीयता भारतीय 
षतो -- राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
(अकादमी), वोकरानिर 
६. उण व्यक्तियां रानाव्र -- राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
मरे पता जिका समाचार (मकादमी), दीकानेर 


पव्ररामधिकारीहै 
हैः लाच न» जोशी, पौपित करू हं कं ऊपर सियो विर म्हारी नाय 
कारी धर विर्क्रास मुनय खरोहै। 


श्रोता न० जोगी 


मानद मंत्री 
सस्ययनी भवा सादिव्य संगम (अकादमी), 
दीकानेर 


# 1,9.19 


१ ददात + 
दृष्राण्म शो भवद्न 
४. पुरस न 
114, 
१) 


४, प्रका रोग्ध 
शष्टरीपता 
एतो 


शंपादक रीर 
राष्टीयता 
षतो 


४ 


६, उण व्य्तं रानव 
मर परता जिका समचार 
प्र रावधिकारीहै 


! 
1.11. 3414 


- १.१८ 

-- 42 

ष्वद्य 

10 

भावनं (यमं 
११५१. काप मुरर्टप्यः 
किरार 

योगता गन जोरो 

--माएीम 

तनत्ययो मादा शहर संन 
(महारमी), गोरानेर 

--जरोक्तमदात्त स्वामी 

-- भारतीय 

--सयस्यानी भाषा साहित्य समम 
(मकादमी), यीकानिर 

-राजस्यानी मापा सादित्प संगम 
(अकादमी), यीकानिर 


है, श्रौलाल न° जोशी, घोपित करू ह क ऊपर लिसियोडो विद्ररण म्डारी जाग 


कासे अर विषतरास मुजव खरो हि। 


श्रीलाल नर जोशी 
मानेद मघी 


साजस्यानी भाषा सहित्य समम (अकादमी), 


बोकानेर 


